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[ संज्ञान gs : अथवंबेद पेप्पछाद शाखा ५.१६ ] 
3. 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यश्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत ARIAT ।। 
द्वेष न भाई-भाईमें हो उनमें बढ़े अमित अनुराग, 
बहिन-बहिन मिल रहें न उरमें जले कभी ईर्ष्याकी आग | 


हों समान व्रतघारी संतत समीचीन रहकर सब लोग, 
एक-द्सरेके प्रत मङ्गलमय वाणीका करें प्रयोग॥ 


2 

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ: । 

तत्कृण्मो व्रह्म वो गृहे संज्ञान पुरुषेभ्यः ।। 
जिससे देव नहीं पाते हुं कभी विलग होनेका बलदा, 
ओर परस्पर कभी न आने देते Acar, विद्वेष । 


वहो ज्ञान हम आज प्रचारित करते आप समीके गेह- 
सव पुरुषोंमें, रहें सदा वे आपसमें मिलकर सस्नेह ॥ 
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प्रबन्ध-सम्पादक र ; ह 
देवधर शर्मा pias? 
श्रीकुष्ण-संवत्‌ ५१९५ 





सम्पादक-मण्डल 

आचार्ये सीताराम चतुर्वेदो 
पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्रो 
गोविन्द नरहरि वजापुरंकर 
विश्वम्भरनाथ द्विवेदी 
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While purchasing your cloth please insist on 
quality production. 


we are always ready to meet the exact type of your requirment 


NEW GUJRAT COTTON MILLS LIMITED 
I6-A, Brabourne Road 
CALGUTTA-I 


TEE ES PEPROGOROS ES 


Phone No, 22-2507 ( 2 Lines ) 


MILLS: 


Unit No. l-Naroda Road; Ahamedabad. 
Unit No 2-Outside Dariapur Gate, Ahamedabad 
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$ ITA + चार ह 
5 ( नियम ८ के अन्तगत ) i 
१. प्रकाशन-स्थल : श्रोकृष्ण-जन्सस्थान-सेवासंघ, सथुरा Š 
| २. प्रकाशन-आवृत्ति : सासिक 
३. मुद्रकका नाम : ` देवघर शर्मा ह 
a राष्टीयता  :- भारतीय 
; पत्ता : श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा a 

४. प्रकाशकका नाम : देवधर शर्मा 
: . संयुक्तमन्त्री, भ्रोकृष्ण-जन्मस्थान- ह 
सेवासंघ, मथुरा 
‘ राष्ट्रीयता : भारतीय ह 
पता : श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा 
‘ ५, सम्पादकका नाम : गोविन्द नरहरि वेजापुरकर Š 
राष्ट्रीयत्ता : भारतीय 
qai : ३०/४०, घासोटोला, वाराणसी A 
‘ ६. स्वत्वाधिकार :  श्रीकृष्ण-जत्मस्यात-सेवासंघ, सथुरा 
में देवधर शर्मा, एतदद्वारा घोषित करता हुँ कि ऊपर दिये गये A 
Š विवरण मेरी जानकारी और विद्वासके अनुसार सही हैं । 0 
‘ x --देवधर Tal ? 
: मार्च, १९७४ संयुक्तमन्त्री, श्रोकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा | à 
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A sip in a cup of tea 
Makes body and mind free 
After days hard turmoil 
When allattemptfoil 
To recoup lost vigour 
Tea is the only succour 


For 
BEST QUALITY TEA 


always remember 


BENGAL TEA COMPANY LTD. 
9, Brabourn Road 
CALCUTTA-I 


Phone ¢ 22-92! ( 6 Lines ) 


GARDENS : 
Ananda Tea Estate 
Pathalipam Tea Estate 
Bordeobám Tea Estate 
Maceypore Tea Estate 
Lakmijan Tea Estate 
Pollorbund Tea Estate 

| Dooloogram Tea Estate 
Poloi Tea Estate 
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अनुक्रम 


Rara पृष्ठसंख्या 


नित नतमस्तक रहो ! 

श्रीराम-जन्मका रहस्य 

( २ ) जय कन्हैयालालकी | 
“वीर-मित्रोदय'का 'भक्तिप्रकाश' 

“सत्यं fad सुन्दरम्‌'का दूसरा नामः “राम' 
महक उठे सुधिके वृन्दावन | 

मदन-दाह ( पौराणिक-कथा ) 

पूरे हैं वहीं मद॑ जो हर हालमें खुश हैं | 
Aa ATA ३ श्रीराम-मरत 
संस्कुत-काव्यमय 'बारहमासा' 
राम-चरित + आदश मानवके परिप्रेक्ष्यमें 
भारतीय संस्कृति और मनोविज्ञान 
दुर्गा : विराट्शक्तिका प्रतिरूप 

अनाग्रही श्रमण भगवानु महावीर 

'हुरे कृष्ण” मंत्र और भगवज्नाम-महिमा 
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१३ 
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२६ 
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लेखक 


श्री जगन्नाथ मिश्र गौड़ 'कमल' 
श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज 
श्री सुदर्शनसिह “चक्र” 

श्री अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
श्री आचाय सुरेशचन्द्र ज्ञा 

श्री अनिलकुमार शर्मा 

श्री विद्वनाथ त्रिपाठी 

श्री श्रोकृष्णदत्त भट्ट 

श्री कृष्णगोपाल माथुर 

श्री जगन्नाथशास्त्रो THe 

श्री ज्योतिषी राघेस्याम द्विवेदी 
श्री शारदाप्रसाद पाण्डेय 

श्री पाण्डेय Sto नागेर्वर्रासह 
श्री 'अङ्गार 

श्री डा० रवीऱ्द्रप्रताप राव 





मासिक ब्रत-पर्व एवं महोत्सव 


माच: १९७४ Fo 


दिनाङ्क वार 
२४ रविवार 
२७ बुधवार 
३१ रविवार 
अप्रेल : १९७४ do 
9 सोमवार 
३ बुधवार 
Y गुरुवार 
प्‌ शुक्रवार 
द्‌ शनिवार 
१० बुधवार 
१३ शनिवार 
१४ रविवार 
१५ सोमवार 
१८ गुरुवार 
१९ शुक्रवार 
२० शनिवार 
२२ सोमवार 


[ संवत्‌ २०३१ चेत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ २४-३-७४ से 
वेशाखकृष्ण ३० अमावास्या २१-४-७४ तक | 


ब्रत-पवं 
नववर्षारंभ, घ्वजस्थापन, नवरात्रारंभ | 
वनायकी गणेश-चतुर्थी-न्रत । 
श्री तारा-अष्टमी । 


श्रीरामनवमी-ब्रत । _ 

पुत्रदा एकादशी व्रत, सवके लिए । 
प्रदोष-ब्रत | अनङ्गव्रत, महावी र-जयन्ती । 
पूणिमा-ब्रत | 

श्रीहनूमान्‌-जयन्ती, वेशाखस्नानारंभ | 
संकष्टी गणेशचतुर्थी-ब्रत | 
कुम्भमहापवं : हरिद्वारमें | 
मेष-संक्रान्ति, सतुवा-सं क्रान्ति । 
शीतलाष्टमी | 

वरूथिनी एकदशीब्रत, सवके लिए । 
श्रीवल्लभाचार्य-जयन्ती । 


` भ्रदोष-व्रत | 


मासशिवरात्रि-ब्रत | 
सोमवती अमावास्या, RATE | 
E 


वेक़म संवत्सरचक्रकी Cea ६० वषंका चक्र पुरा होकर इस २०३ १वें वेक़मीय वषमें 


पुनः Sra नामसे संवत्सरचक्र चाळू हो रहा है । इस वर्षके राजा सूये हैं और और मन्त्री 
हैं सुपुत्र शनि महाराज । वषंमें दो चन्द्रग्रहण हैं १. ज्येष्ठपुणिमा ( ४-५ जुनको ), २. कातिक- 
पूर्णिमा ( २१ नवम्बरको )। दुसरा खग्रास ( पुरा ) ग्रहणहै। इस वषं भाद्रपद अधिकमास 
पड़ता है जो १८ अगस्तसे १६ सितम्बरतक रहेगा । 
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अपरा और परा, प्रकृति 


भजन ही उद्धारका सुगम उपाय 


जिसका मन प्रेमके कारण मेरे प्रति आसक्त है तथा जो अनन्यभावंसें मुझे ही 
परम आश्रम मानता हुआ योगके अभ्यासोंमें संलग्न है, वह मेरे समग्र रूपका संश्यरहित 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है । समग्र रूपका ज्ञान क्या.है ? 'सम्पूणे विभूति, बल और ऐद्वर्य 
आदि गुणोंसे युक्त मैं सर्वेश्वर ही सबका आत्मा हू, यह जान लेना समग्ररूपका ज्ञान है | 
ऐसा ज्ञान भी यदि संशययुक्त हो, उसके प्रति मनमें सन्देह बना रहे तो उसका कोई महत्त्व 
नहीं । अतः समग्ररूपका निःसंशय ज्ञान होना चाहिए, तमी मनुष्य कृताथ हो सकता है | 
ऐसा ज्ञान कैसे हो, यह बता रहा हे, ध्यान देकर सुनो । मैं जिसके विषयमें बताने जा रहा 
हैँ, वह विज्ञानसहित ज्ञान है । तत्त्वज्ञानका नाम ज्ञान” है तो रहस्य-ज्ञानको “विज्ञान 
कहते हैं । इस विज्ञानसहित ज्ञानका मैं quq: वर्णन करूंगा | कुछ बचाकर नहीं TA, 


` सारा रहस्य खोलकर रख दूँगा । यदि कहो, इससे क्या लाम होगा ? तो सुनो--इस 


. .विज्ञानसहित ज्ञानको जानने या समझ लेनेपर तुम्हारे लिए संसारमें फिर और कुछ जानने- 
` योग्य तत्त्व शेष नहीं रह जायगा | 


यह ज्ञान सबके लिए Fou नहीं है। पहली बात तो यह कि इधर लोगोंका झुकाव 


: नहीं होता । हजारों मनुष्योमें कोई एक ही ऐसा निकलता है, जो सिद्धि अथवा मेरी TS 


“o> © perk we > < 
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लिए यत्न करता है--साधनामें संलग्न होता है। उन o भी कोई एकआध 
पुरुष मेरा आश्रय ले मुझे तत्त्वत: जान पाता है, यथार्थरूपसे हृदयंगम कर पाता है ! 
मेरी दो प्रकृतियाँ हैं: अपरा और परा.। अपरा प्रकृति जड़ है, इसे आठ भेदोंमे 
विभक्त किया जाता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाद्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये आठ 
अपरा प्रक तिके अन्तगत हैं । इससे भिन्न 'परा' प्रकृति है। वह जीवरूप है, चेतन्यस्वरूप है । 
इस परा प्रकृतिने ही सम्पूणं जगत्को धारण कर रखा है। 
तुम यह निर्चिन्त रूपसे जान छो कि सम्पूणं भृतोंकी उत्पत्ति इन दोनों प्रक्ठियेसि ही 
होती है । इन दोनोंका अधिष्ठान मुझको ही समझो । सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और प्रळयका 
स्थान मैं ही हृ । मैं ही अखिल विश्‍वका मूल-कारण हूँ । मेरे अतिरिक्त दुसरी किसी वस्तुकी 
सत्ता नहीं । जैसे सूतमें सुतकी ही बनी मणियाँ गुंथी हों, वैसे ही यह सारा जगत्‌ मुझमें ही 
पिरोया हुआ है। आधार और आधेय दोनों रूपोंमें मैं ही दृष्टिगोचर होता हु । मैं ही जलसें 
र॒सतत्त्व हे । चन्द्रमा ओर सूयंमें जो प्रभा है, वह मेरा ही स्वरूप है, सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव 
( sare ) मैं ही हैं । आकारमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषां मैं ही हूँ । पृथिवीमें पवित्र गन्धके 
रूपमे मै ही उपलब्ध हु । अग्निमें तेजके ख्पमें मैं ही प्रकाशमान हु । सम्पूण भूतोमें जो 
जीब्रनी-शक्ति है, वह में ह, तपस्वीजनोंमें उद्भासित तप भी मेरा ही स्वरूप है । सम्पूर्ण 
Guía सनातन वीज ( कारण ) मुझको ही जानो । 
मैं ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजस्वी पुरुषोंका तेज हूं । मैं बळवानोंका वह बल g, 
जिसमें काम नहीं, राग नहीं हैं। कामान्ध और रागान्ध मनुष्योंका बल तो असुर-बल या T- 
बल है, उससे मेरा कोई लगाव नहीं है । किन्तु सम्पूर्ण भूतोंमें घमंके अविरुद्ध सवंथा दास्त्रोक्त 
धमंके अनुकूल जो काम हैं, वह मैं ही हूँ । 
सात्त्विक, राजस और तामसभाव भी मुझसे ही saya होते हैं, तथापि न वे मुझमें 
हैं और न मैं उनमें हूं । त्रिगुजनित इन सात्त्विक, राजस और तामसभावोसे सारा जगत्‌ 
मोहित हो रहा है, इसलिए वह इन तीनों गुणोसे परे विद्यमान मुझ अविनाशी परमात्माको 
यथावत्‌ खूपसे नहीं जानता । यह जो मेरी त्रिगुणात्मिको माया है, वह देवी है, अलौकिक 
आर अद्भुत है । इसे लांघ जाना या इससे पार पाना किसीके लिए भी अत्यन्त कठिन है । 
किन्तु जो निरन्तर मेरे ही प्रपन्न रहकर मेरे भजनमें छगे रहते हैं, वे इस मायासे पार हो 
जाते हैं । संसार-सागरको Stance परमगतिको प्राप्त होते हैं। 
मेरे अजनमें क्या कठिनाई है ? ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी छोग मायामय संसारसे 
क्यों नहीं तरते, इसका कारण सुनो। मायाने उनके ज्ञान या विवेकको हर लिया है, इस कारण 
वे आसुरमावको घारण करते हैं, अतएव वे पुण्यकमंमें प्रवृत्त न होकर पापकमंमें लगे हैँ । ऐसे 
मूढ, मोहग्रस्त अविवेकी छोग मेरा भजन नहीं करते, फिर उनका मायासे उद्धार कैसे हो ? 
अत: प्रत्येक विचारणील मनुष्यको चाहिए कि वह पापकमेसि दुर रहकर पुण्यानुष्ठनमें संलग्न 
हो निरन्तर मेरा भजन करे | Š 
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| नित नत-मस्तक रहो | ° श्री जगन्नाथ मिश्र गोड़ 'कमल' 
१. समता बड़ी सुहानी लूगतो, मन करता है प्यार । 
इसी प्यारमें भुला सानव, जाता है RCN 
जीवन-यान डूबने लगता, करते घ्राण पुकार । 
नाविक बनकर पार लगाते, केशव करुणागार 0७ 
२. मानवने जगतीमें पाया जीवन-धन अनमोल । 
विषय-लीन हो व्यर्थ Ta वह इस धन का सोल U 
हरि-चरणोंपर यदि वह धर दे जीवन-धन उपहार- 
उसे मिले इस धनके बदले, केशव-कृपा अपार Ul 
३. सत्कर्मोका हार पहनकर, मानव बने महान. 
थह सहानता देती उसको जीवनमें कल्यान॥ 
शरणागत बनकर वह कहता करो कुष्ण उद्धार । 
उसे परम पद पावन देते केशन करुणागार। . 
४. सन्ध्या और उषाके क्रममें, जाता जीवन बीत। 
कर्म आजका कल होनेपर बनता सदा su. 
रहता वही जिसे तु पाता खोल भक्तिका द्वार। 
खुलता द्वार हृदय जब-कहता हैं केशव आधार ॥ 
५, चलते-चलते जीवन-पथपर राही जाते हार। 
उनके लिए कठिन हो जाता ढोना भवका भार। 
हो व्याकुल - घबड़ाते कंसे करें सागको पार। 
उन्हें याद तब आते रक्षक केशव जगदाधार ॥ 
६. करना है यदि भव-सागरको निर्भय होकर पार 
सत्कर्सो का पोत बना लो और भक्ति-पतवार ॥ 
| शरणागत बनकर पा लो, केशवका पावन प्यार । 
स्वयं ले चलो नौका खेकर, कहीं नहीं संझधार ॥ 
७. मन-मतंग है चलता रहता प्रतिक्षण राह-कुराह। . 
मिलती उसको कहीं राहमें, आह कहीं उत्साह ॥ 
बह न समझता वह भटकेगा आता अन्तिम काल | 
उससे पहले धारण कर ले, इयाम-नाम-जयमाल U 
८. FARA इस जगको जानो, कमं सदा बलवान | 
विविध कसंकी महिमा बतलाता गोता-आख्यान 0 
जीवन सफल बनेगा Yet सोह-ब्रोह अभिमान | 


| O नित नत-मस्तक रहो सोच लो-केशव हैं A 
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श्रोराभ-जन्भंकां रहरथ॑ 
अनन्तथी स्वामो करपात्रोजी महाराज 
पर 
for समय संसारमें दुराचार, दुविचारका चारों ओर प्रसार होने लगता है; आहसा, 
सत्य, अस्तेय, dl, न्याय आदि मानवोचित सद्गुणोंका अपमान होने लगता है; 
दम्मका ही साम्राज्य तथा वेदशास्त्रोक्त वर्णाश्रमधमंका सवंथा विलोप होकर देत्य-दानवों या 
देत्यप्राय कुपुरुषोसे घरा व्याकुल हो जाती है, सत्पुरुष तथा देवगण अनीतिसे उद्विग्न हो उठते 
हैं उस समय सवेपाळक भगवानु किसी-न-किसी रूपमे प्रकट होकर थुति-सेतुका रक्षण करते 
और अपने मनोहर, मंगलमय, परम पवित्र चरित्रोंका विकास कर प्राणियोंके लिए मोक्षका 
माग प्रस्त कर देते हैं । 
अभिज्ञोंका मत है यदि भगवानका विशुद्ध सत्त्वमय, परममनोहर मधुर स्वरूप प्रकट 
न होता तो महस्य, अग्राह्य, अव्यपदेद्य परब्नह्मके साक्षात्कारकी बात ही जगत्से मिट जाती । 
भगवानुकी मधुर मूर्ति एवं चरित्रोंमें मनके आसक्त हो जानेपर उसको निमंळता और एकाग्रता 
सहजमें ही सिद्ध हो जाती है। निमंळ एवं एकाग्र चित्त ही मगवातुके अचिन्त्य रूपके चिन्तनमें 
समथं होता है । जैसे अंजन द्वारा शुद्ध नेत्रसे सूक्ष्म वस्तुका परिज्ञान सुगमतासे हो जाता है 
बैसे हो भगवच्चरित्र एवं उनके मधुर स्वरूपके परिशीळनसे चित्त frie होकर सूक्ष्मसे qaq 
भगवदीय रहस्योंको समझ लेता है । इसके अतिरिक्त अमछात्मा परमहंस महामुनीन्द्रोको प्रेम- 
योग प्रदान करनेके लिए भी प्रभुके लीला-विग्रहका आविर्माव होता है। इन्हीं सब भावोंको 
लेकर मधुमासके शुक्लपक्षकी नवमीको मर्यादापुरुषोत्तम भगवामु श्रीरामचन्द्रका जन्म हुआ । 
अनन्तकोटिःब्रह्माण्डनायक, भगवान्‌, सर्वान्तरात्मा सवंश्चक्तिमातुकी श्रुकुटीके संकेत- 
मात्रसे उनकी मायाश्चक्ति विस्वप्रपः्चका सर्जन, पालन तथा संहार करती है। जसे अयस्कान्त 
( चुम्बक ) के सान्निघ्यसे viet हृळ्चळ होती है, वैसे ही मगवातुके सान्निष्यमात्रसे माया- 
शक्तिको चेतना प्राप्त होतो है। जैसे झरोखोंमें सूयं-किरणोंके सहारे निरन्तर परिश्रमण करते 
हुए अपरिगणित त्रसरेणु दिखाई देते हैं Fa ही प्रक्ृतिपारइश्वा, लोकोत्तर पुरुष-धौरेयोंको 
amare सन्निघानमें अनन्त विश्व दिखायी देते हैं: यत्सन्निधो चुस्बकलोहवद्धि जगन्ति 
नित्यं परितो भ्रमन्ति । भगवानु अपने पारमाथिक खूपसे निराकार, निविकार, निष्कल, 
निरीह, निगुण होते हुए मो मायाशक्तिनयुक्त रूपसे अनादिबद्ध, Aaa जीवोंपर कपा 
करके उनके कल्याणार्थ विदवसजंन एवं संहारादि छीलाओंमें प्रवृत्त होते हैं | 
मनीषी बड़े कुतृहळसे सकल-विरुद्धघर्माश्रम भगवानुके इसी कौतुकको देखकर कहते हैं : 
त्वत्तोऽस्य जत्मस्यितिसंयसान्विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ | 
त्वयीइवरे ब्रह्मणि नो विरुदृध्यते त्वदाभयत्वादुपचयंते गुणः ॥ 
eee, ( भाग० १०.३.१९ ) 
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अर्थात्‌ नाथ ! विज्ञजन fro, निरीह, अविक्रियसे ही इस विविघधवचित्र्योपेत 
विदवकी जन्म, स्थिति तथा संहार बतलाते हैं । प्रश्‍न होता है ? “मला जो निरीह तथा सवथा 
निष्क्रिय है वही निरन्तर maagi विदवकी सृष्टि करनेवाला बने, यह कँसे ?' किन्तु भगवातुके 
feat तंथा ब्रह्म इन दो रूपोंमें इन विरुद्धधर्मोका सामञ्जस्य होनेमें कोई अनुपपत्ति नहीं 
है। जहाँ मायायुक्त ऐश्वरयंरूपमें विद्वनिर्माणके उपयुक्त निखिल क्रियाएं हैं, वहीं माया- 
रहित ब्रह्मरूपमें निरी निरीहता एवं निष्क्रियता भी है। अर्थात्‌ मायाशक्तिके सहारे होनेवाले 
समस्तं व्यवहारोंका उस मायाफे अधिष्ठान, स्वप्रकाश, . विशुद्ध ब्रह्ममें उपचार होता है । 
वही व्यापक ब्रह्म निरञ्जन, faja, विगत-विनोद भक्तप्रेमवश होकर श्रीमद्राघवेन्द्र रामचन्द्रके 
रूपमें कौदल्या अम्बाके मंगलमय अंकमें व्यक्त हो उठता है । 

निखिल ब्रह्माण्ड-मण्डल जिसके परतन्त्र है, वह मायापति भगवात्र॒ भास्वती भगवती 
कुपादेवीके पराधीन है, और वे अनुकम्पा महारानी भी दीनताफे परतन्त्र हैं। भगबाघूके 
यहाँ दोनोंकी सुनवाई होती हे 

जगद्विभेयं ससुरासुरं ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपायाः । 

सा दीनताया नमतां विधेया ममास्त्ययत्नोपनतेव सेति॥ | 

जो दीनता अन्यत्र अवहेलनाकी दृष्टिसे देखी जाती है, वही मगवानुके यहाँ परम आदरणीया 
Ë । शोक-मोह, जरा-मरण, आधि-व्याधि, दारिद्रघ-दुःखोंसे उत्पीडित प्राणियोंके यहाँ दीनताकी 
कमी नहीं है सवंत्र उसीका दुखड़ा गाया जाता है । किन्तु दुर्माग्यवश वह गाया जाता है ऐसी 
जगह, जहाँ कुछ मिलना-जुलना तो दूर, फूटे मुंह सहानुभूतिका एक शब्द भी नहीं निकलता । 
वहाँ तो दीनको अवहेलनाओंका ही पात्र बनना पड़ता है । लेकिन दीनानाथ होनेके नाते भगवान 
दीनताके ग्राहक हैं । उनके सामने दीनता प्रकट करनेमें तो कृपणता नहीं होनी चाहिए । जैसे 
संघषं द्वारा व्यापक अग्निका सगुण-साकार रूपमें प्राकट्य होता है, किवा qaqa सम्बन्धसे 
जलका ओला बन जाता है, 4a ही प्रेमियोंके प्रेम-प्राखयंसे विशुद्धसत्त्वमयी कोशल्याम्बासे 
giaa पुरुषोत्तम भगवानुका प्राकट्य होता है । यज्ञपुरुष द्वारा समर्पित चरुके विभागानुसार 
भगवापुका ही श्रीराम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न रूपोंमें आविर्भाव होता है । 

कुछ महानुभावोंका मत है कि साङ्गोपाङ्ग शेषशायी भगवातुका आविर्माव चार रूपोंमें 
होता है। साक्षात्‌ मगवात्‌ श्रीरामके रूपमे ओर शेष, शंख, चक्र लक्ष्मण, भरत Ae शत्रुष्न 
रूपमें प्रकट होते हैं । आधे अंशमें राम तो आधेमें लक्ष्मण प्रभृति तीनों भ्राता | दूसरे शब्दोमिं 
यह भी कहा जा सकता है कि सप्रपःच ब्रह्मका भरतादि तीन रुपोंमें प्राकट्य हुआ और Foe 
ब्रह्मका श्रीरामके रूपमे आविर्माव हुआ । 

प्रणवकों “अ? ‘a’ 'म' इन तीन मात्राओंके वाच्य विराट्‌, हिरण्यगम और भव्याकृतका 
TIA, लक्ष्मण तथा भरतके रूपमें, अधंमात्राका अथ तुरीयपाद या वाच्यवाचकातीत सर्वाधिष्ठान 
परमतत्त्वका श्रीरामके रूपमें प्रादुर्माव हुआ । निष्प्रपच अघमात्राका अथं तुरीय तत्त्व 
ही चरुके अध-अंशसे व्यक्त हुआ है । जैसे प्रणवको साढ़े तीन मात्राएँ मानी जाती हैं, वैसे ही 
सोळह मात्राएँ भी मानी गयी हैं। अकारो वे सर्वा वाक्‌ समस्त वाक्योंका अन्तर्साव अकारमें 
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होता है और समस्त वाक्योंका आविर्भाव प्रणवसे ही होता है। अतः प्रणवमें ही सोलह 
मात्राओंकी कल्पना करके उसके सोलह वाच्य स्थिर किये गये हैं। जाग्रत्‌-अवस्थाका अभि- 
मानी व्यष्टिविश्व और समष्टि स्थूल-प्रपचका अभिमानी विराट्‌ होता है । सूक्म-प्रपच और 
स्वप्तावस्थाका अभिमानी तेजस्‌ और हिरण्यगमं एवं कारण-प्रपश्च सुषुप्ति-अवस्थाका अभिमानी 
राज्ञ और अव्याकृत होता है। इन सभी कल्पनाओंका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म तुरीय तत्त्व होता है। 
फिर इन एक-एकमें भी चार-चार भेद बतळाये गये Š । जाग्रत्‌-अवस्थामें स्पष्ट विषयबोध 
“जाग्रत-जाग्रत' कहलाता है और जाग्रत्‌-कालमें मनोराज्यादि करते समय 'जाग्रत्‌-स्वप्त' 
कहा जाता है। शोक, मोह या हषं-विशयेषमें शून्यता या स्तब्धता के समय 'जाग्रत-सुषुलि' 
एवं जाग्रत्‌-कारमें ही निष्प्रपच्च ब्रह्म-दर्शनकालमें “जाग्रतु-तुरीय कहा जाता है। इसी तरह 
ami स्पष्ट व्यवहार 'स्वप्न-जागर , स्वप्नमें स्वप्न स्वप्त-स्वप्न' और स्वप्न में सुषुसि 'स्वप्न- 
que और स्वाप्निक ्रह्मानुभुति “स्वप्न-तुरीय' है । qa भी सात्विको, राजसी और 
तामसी भेदसे 'सुषुप्ति-जागर , ar और AE होती है । निद्राके प्रमावसे 
Sa विस्मरणकालमें अभ्यासियोंको निष्प्रपःच ब्रह्मादद्यंन ही 'सुषुसि-तुरीय' है । स्थूछः 
raras सर्वानुस्यूत ( ओत-प्रोत ) आत्मा 'तुरीय-विराद दै और ASA “अनुज्ञा 
आत्मा' तुरीय हिरण्यगमं | इसी तरह कारण-मासक अनुज्ञाता आत्मा “ तुरीय अव्याकृत' 
है और सर्वेमास्यादि ITS -वर्जित अविकल्प आत्मा 'तुरीय-तुरीय' है | 
इस पक्ष में 'तुरीय विराट” शत्रुघ्न, “तुरीय हिरण्यगमं? wert, "तुरीय अव्याकृत 
भरत और 'तुरीय तुरीय” भ्रौमद्राघवेन्द्र रामचन्द्रके रूपमें प्रकट होता है तथा उनकी माधुर्याधि- 
e महाशक्ति, श्रोजनकनन्दिनीके रूपमें प्रकट होती हैं । सर्वथा पूर्णतम, पुरुषोत्तम, वेदान्त- 
वेद्य मगवातुका ही श्रीरामचन्द्ररूपमें प्राकटथ होता है । तभी तो उनके aaa, AAA, श्रवण 
या अनुगमनमात्रसे प्राणियोंकी परमगति हो जाती है : 
स येः स्पृष्टोएमिदृष्टो वा संदिष्टोऽनुगतोऽपि AT । 
कोवालास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः u 
जो परमतत्त्व विषय, करण, देवताओं तथा जीवको भी सत्तास्फूत प्रदान करनेवाला 
है, वही श्रीरामचन्द्रके रूपमे प्रकट होता है: 
विषय करण सुर जीव समेता । सकल एक सन एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई । रास अनादि अवधपति सोई U 
समष्टि-व्यष्टि, स्थुरू-सूक्ष्म-कारण समस्त प्रपञ्चमय क्षेत्र के कुटस्थ-निविकारमासक 
ही श्रोराम हैं : जगत प्रकाइय प्रकाशक रामु | 
जिसके अनुग्रह एवं कृपासे जिसमें सब रमण करते हैं और जो. सर्वान्तरात्मा रूपसे 
gad रमण करता है, वही मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र हैं। जिस आनन्दसिन्धु सुखराशि के एक 
तुषारसे अनन्त ब्रह्माण्ड आनन्दित होते हैं वही जीवोके जीवन, प्राणोके प्राण और आनन्दकें भी 
नन्द भगवान्‌ राम Š । 
fs | | हे 
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¢ ८नी/नन्दरानीकी गोद भरनेवाली है; व्रजेन्दके संतति होनेवाली है !” ब्रजमें प्रत्येक 
हृदय बड़ी उत्सुकतासे उस धन्य घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहा है । प्रत्येकको आरा- 

घना आजकल एकान्त तन्मय हो उठी है और प्रत्येकका एक ही प्राथंनीय है । ब्रजको युवराज 
प्राप्त हो! 

व्रजकी श्री, शोमा, शक्ति--वह तो कभी भी मायिक थी ही नहीं । वहाँ तो नित्य 
नवउल्लास रहा है; किन्तु आजकल तो वात ही दुसरी है । प्रतिदिन, प्रतिप्रहर, प्रतिमुहृते 
स्वयं गोपोंको लगता है कि उनका ब्रज नवीन हो गया है । कोई अलक्ष्य कर जैसे गोकुलको 
ama, संवारते संतुष्ट ही नहीं होता । यह शोमा, यह ऐदवये--कोई क्या कल्पना क्रे ! 
जिसके आगमनकी सूचनामें ही यह वेभव ¿UNT सम्पूणं tad जिसके अग्निम पाँवड़ों- 
में ही समाप्त हो रहा है, अमी तो वह आयेगा | श्रीनन्दरायका वह कुमार--कैसा होगा 
वह ? गोपोंके हृदय भी कल्पना नहीं कर पाते । THR प्रतीक्षा कर रही हैं, प्राणोंमें पिपासा 
da तीब्रतम होती जा रही है ओर गुहोमें आनन्द, उमंग बढ़ती जा रही है । 

“यह इन्द्रनीछ मणि, ब्रजेनद्रनन्दनके लिए इससे मैं क्रीडा-शुक बनवाऊंगी |’ 

Q महामाणिक्य, ये यशोदाके ळालको न्योछावर होंगे Y 

“यह पद्मगन्धा कपिला, व्रजेन्द्र कैसे अस्वीकार करेगे मेरा यह स्नेहोपहार्‌ ? मेरा 
युवराज इसका दुध पियेगा Y 

मैं इस मयूरको तबतक नाचना सिखा हूँ संकेतके अनुसार, ATH वह भावी नरेश 
इसके साथ ठुमका करेगा Y | re 
o पता नहों, क्या-क्या संचय होने लगा है . गोपोके गृहेमिं अभीसे । युवक, तरुण, वृद्ध 
गोप, सभी गोपियाँ--सब अपनी-अपनी रुचि रखते हैं और शरीनन्दरामके जो qg लाळं 
आनेवाला है--लाळ ही तो आनेवाळा दै, a तो किसीको इसमें सन्देह दे. तही वह 
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नन्दलाल--वह किसका नहीं है.। सब उसे उपहार देंगे। अच्छे-से-अच्छा उपहार जो उन्हें 
उसके उपयुक्त लगता है, संचित होता जा रहा है। उपहार भी कुछ एक ही तो नहीं देना 
है--'यह उसके जन्मपर न्योछावर होगा, यह नान्दीमुख श्राद्धपर, यह उसके पलनेमें रहेगा 
ओर इससे वह खेलेगा P प्रत्येक यही समझता है कि नन्दतनयकी सब प्रसाधन-सामग्री 
उसीको एकत्र करनी है | 
ag साड़ी श्रीनन्दरानीको खूब खिलेगी ! यह उत्तरीय रोहिणीजोकों देकर रहना 
है । यह उष्णीष श्रीब्रजेशके मस्तकके ही योग्य है और दाऊकी झंगुिया-मला, इसके 
निर्माणको दूसरोंपर केसे छोड़ा जाय । इसमें तो सारे कोषके सर्वोत्तम रत्न लगाने ही है U 
अन्ततः उस नन्दपुरके जन्मोपलूक्ष्ममें समीको तो उपहार देने El सब अभीसे वे उपहार 
एकत्र करने लगे हैं। किसीको अपनी आवश्यकता सुझती ही नहीं, एक ही घुन है सबको-- 
वह क्या देगा नन्दरायको और क्या उस नवजात युवराजके लिए ? सब अधिक-से-अधिक, 
सर्वश्रेष्ठ उपहार एकत्र कर लेना चाहते हैं और उनका संग्रह तथा Gers समाप्त होनेको ही 
नहीं आती । उन्हें अपने संग्रह अपर्यात ही लग रहे हैं । 
गोप ही उपहार देंगे, ऐसा कहाँ है--गायक अपने वाद्य, स्वर, गान ही निश्चित 
करनेमें लगे रहते हैं आजकल और नट अपनी कलाके अभ्यासमें लगे हैं। माछियोंने अपने 
उद्यानोंमें अद्भुत quin रोपित किया है और ताम्बूलकार पता नहीं दिनभर क्या-क्या 
शोध किया करते हैं । सब व्यस्त हैं, सब प्रयत्नशील हैं । सबके पदार्थ, सबकी कला, सबके 
उपहारोंको सार्थक जो होना है । 
विप्रवृन्द की आराधना बढ़ती ही जा रही है । महषि शाण्डिल्य अपने यज्ञकुण्डसे 
बहुत ही थोड़ी देरके लिए उठते हैं। भगवाम्‌ अग्निदेव आहुतियोसे अविराम तृप्त किये 
जा रहे Š । “शरीनन्दनन्दनका मङ्गल हो !” सबके अनुष्ठान अविचळ भावसे चल रहे हैँ | 
x x 508 | 
आज माद्रकृष्ण अष्टमी है। महषि छाण्डिल्य ने संकेत किया है कि शीघ्र ही ब्रजेन्द्रका 
भवन पुत्रके पदापंणसे मङ्गलमय होनेवाळा हे । लगभग एक वर्ष---एक वषंसे जिसकी प्रतीक्षा 
चळ रही है, वह आनेवाला है | ; 
x रजेन्द्रके मवनमें ओषधियाँ तो कबसे आ गयी हैं। अनेक सेवक बहुत पूवंसे स्वयं 
नित्य नवीन ओषधियाँ लाते हैं और पहले दिनकी हटा दिया करते हैं। श्रीनन्दरानोका कक्ष 
तो कबसे विधिपूर्वक रक्षित एवं सज्जित रहता है। मङ्गलप्रदीप तो नित्य ही अखण्ड प्रदीप्त 
होतां है, कितु अब वहाँ शस्त्र भी सुपूजित होने लगे हैं। परिचारिकाएँ सदा सेवामें प्रस्तुत 
रहती हैं। यह ठीक है कि ब्रजेनद्रगृहिणोमें णेथिल्यके कोई लक्षण नहीं; किन्तु वे श्री रोहिणी- 
दीका ata कैसे टाळ सकती हैं। आजकल तो श्री रोहिणीजी अनुरोध नहीं करतीं, वे तो 
इसप्रकार आदेश देती हैं जसे बंडी बहन अपनी संगी छोटों बहनको देती हो। उका 
arta नहीं:है कि श्री यंशोदाजी स्वयं कुछ भी करें, थोड़ा भी इधर-उधर आये-जायें । परि 
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धारिकाओंपर विश्वास हो नहीं होता उन्हें । वे स्वयं प्रातः श्रजरानीके समीप ही रहती है । 
आजकल इस परिचर्यामें वे अपने पति-वियोगको भूल-सी गयी हैं । 

आज अष्टमी है। आज महषि शाण्डल्य स्वयं प्रातः नन्दमवन पघारे और कुछ संकेत 
कर गये । वे कहाँ कभी स्पष्ट कहते हैं। नन्दमवन आज नवीन रूपमें सजाया गया हैं । 
्रा्गण के आहवनीय-कुण्डमें आज विशेष आहुतियाँ पड़ी हैं और पूरा गोकुल जंसे एक छोटा 
कक्ष हो--साज-सज्जासे उसका प्रत्येक अंश पूर्ण हो गया | । Eii 

x x रया E 

“गगन निर्मल है, तारकमण्डळ पूर्ण प्रकाशित है और अमी अधंरात्रि भी नहीं हुई; 
पर आज आलस्य क्यों आ रहा है P श्रीब्रजराजने अनुभव किया कि सभी दिनमर साज- 
सज्जामें व्यस्त रहे हैं। स्वयं उन्हें भी निद्रा ज्ञात हो रही है। आज उनकी रात्रिकी 
पुराणगोष्ठी शीघ्र विसजित हो गयी । समीको निद्राकी awa स्थितिका अनुभव हो 
रहा था । | 

‘aa तो बहुत कुछ हो चुका है, तनिक देर विश्राम कर लेना है । 'गोपियोंने निश्चय 
तो राि-जागरणका किया था । आज उन्हें नन्दनन्दनके लिए पता नहीं, क्या-क्या बना लेना 
है । आज ही बना लेना है। महषिने कहा है कुछ--वह यद्योदासुत आनेवाला ही है; पर 
वे दिनमर व्यस्त रही हैं। अब पलके स्वतः बंद होती जा रही हैं। उन्हें शयन कहाँ करना 
है ? कुछ क्षण विश्राम भर करेंगी वे । अब यदि कुछ क्षणोके लिए वंद किये गये पलक कुछ 
घटिकाएं न ले लें तो कोई क्या कर ? 

ia सावधान, नित्य जागरूक प्रहरी | तनिक मित्तिसे पीठ टिकाकर शरीर 
सीधा किया उन्होंने और मस्तक झुककर एक ओर छगाया । श्रान्ति प्रतीत होती है, एक बार 
नेत्र बंद हुए ओर फिर पता नहीं । वे तो बेचारे प्रहरी मानव हो थे, आलस्य, तो आया 
रात्रिके नित्य सजग शवानोंको और वे इधर-उधर बैठ गये मुखको शरीर॒पर मोड़कर'। पता 
नहीं, कौन यह अद्भुत आलस्य संचारित कर रहा है! | OP FF 

परिचारिकाए--वे बेचारी क्‍या करे? वे मला कहीं प्रमाद कर सकती हैं ? उन्हे 
स्वयं पता नहीं कि क्या हो रहा है । किसीने बैठे-बैठे तनिक भित्तिसे सिर सटाया था और 
किसीने खड़े-खड़े थककर स्तम्मका सहारा लिया । किसीने शरीरको A देनेके लिए 
अंगड़ाई लेनी चाही लेटकर और कोई तो ज्यों की-त्यों बेठी हैं। पलक स्वयं बंद हुई 
और फिर कया किंसीके बसकी बात है? Di Ate ue 

' श्रीनन्दरानी--अपनी सुकोमळ शचस्यापर उन्हें Al आलस्य आने लगा है । 'सेविकाएं 

सो गयीं, ये सब बहुत व्यस्त रहती हैं। कुछ देर सो लें तो अच्छा है।' उन्होंने स्वयं भी 
नेत्र बंद कर छिये। कौन--कोन है wet? ? कोई शिशु, कोई शिशु ही तो आ गया है 
उनको गोदमें । एक अर्धेनिद्रित-सी दशाका बोध, इच्छा होनेपर मी पलक नहीं खुलीं । उन्हें 
यही पता नहीं लगा कि उनको गोदमें एक fry है या दो हैं। वे निद्रित हो गयीं या उस 


श्रीकृष्णऽ्सष्देश । ॥ १५, 





आनन्दंघनके आविर्भावने उनके अस्तरको सत्त्व-चरमोत्कर्पसे निःस्पन्द, बाह्यचेतनाशन्य, अन्तं 
लीन कर दिया--कौन कह सकता है । 
x IE x 


“जय कन्हैयालाळकी P भला, इन सब वृद्धोमें परम वृद्ध किन्तु पःचवर्षीय सनकादि 
कुमारोंको कोई क्या कहे A परमशान्त, नित्य आत्मनिमग्न, गम्भीरताके सचल विग्नहरूप--- 
इन्हें क्या हो गया है आज ? “जय कन्हैयालालकी !' ये तो सचमुच आज पः्चवर्षीय बालक 
हो गये हैं। पितामहको झकझोर दिया इन्होंने, वृद्ध ऋषिबृन्दको जसे प्रोत्साहित कर आते 
हों और सिद्ध-सुरवर्ग तो इनके संकेतपर ही श्रद्धावनत है । | 

“जय कन्हैयालालको |' श्रोकृष्णचन्द्र तो आ रहे हैं मथुराके कारागारमें, पर किसी. 
के विमानसे भी दिव्य सुमनोंकी श्रद्धाउजलियाँ ये कुमार गोकुलके नन्दभवनमें क्यों समर्पित 
करते थकते नहीं । ये तो जैसे चाहते हैं, सव अपने समस्त सुमन नन्दमवनपर ही न्योछावर 
कर दें । जब ये समीप आते हैं, अञ्जलि कहाँ दे रहे हैं--ये तो विमानोंसे सुमनोंको दोनों 
हाथोंसे उड़ेल रहे हैं और इनके संकेतकी कौन अवहेलना करे । इनके पहुँचते ही इनका समा- 
दर तो करना ही है। देवता, wea, सिद्ध, ऋषि, सब हँसकर इनके संकेतका अनुगमन करते 
हैं । नन्दमवन--शान्त नीरव नन्दमवन इन पुष्पोंसे पूरित होता जा रहा है । 

“जय कन्हैयालालकी !” नन्दभवनमें तो योगमाया आ रही हैं, ये परमानन्दरूप 
कुमार--ये तो किसी भी अवतारके समय इतने आनन्द-विह्वळ नहीं होते, आज तो ये इतने 
निमग्न हैं कि नाम किसीका ले रहे हैं और सुमनाञ्जरि कहीं sani कर रहे हैं । देवता 
समझाये इन्हें ! ey | 

“जय कन्हैयालालकी | पितामहु-लोकस्नप्टा अपने इन आत्माराम आप्तकाम वीत- 
राग TFS साथ कहनेको तो कहते जा रहे हैं; न कहें तो ये कया मानेंगे आज। आज तो 
इन चारोंके चरण स्थिर ही नहीं होते । एकसे दूसरे विमानतक वे मनकी गतिसे उछल-कूद 
किये हैं ओर जैसे मथुराकी ओर उन्हें देखना ही नहों है । जैसे उनकी चेष्टा, प्रत्येक भङ्गी 
कहती हो : ‘At कया देखते हो, बड़े प्रमादी, बड़े सुस्त हो तुम लोग | जीवनमें कहीं ऐसा 
क्षण भी मिला करता है? Ral उछलो, पुकारो "जय कन्हैयालालकी !' और sen करो 
अपने सुमन ! वहाँ--वहाँ नन्दमवनमें ! मथुराकी ओर क्या देखते हो ?' सचमुच ये तो मथुरा- 
की ओर देखते ही नहीं । नन्दमवनमें आनेवाली योगमायासे तो इन्हें कमी इतना अनुराग 
नहीं था और अनन्तश्यायी, वही कहाँ इनके लिए इतने दुर हैं। कोई समझ पाता इनके 
उल्लासको | 

जय कन्हैयालालकी !' ये भगवान्‌ smash, ये तो हैं ही मोलेबाबा। आज 
अपने अग्रज कुमारोके साथ ये मी आनन्दमत्त हो रहे हूँ; पर यह मण्डली कब अपने आपमें 
रहती है ? मथुरा-कसका कारागार, वे देवकी-वसुदेवके सम्मुख विराजमान चतुभुंज सर्वेद्वर 

प्रमु-उन प्रम्रुका अब यह मङ्गलमय, सौन्दयंमय मानवद्िशु-रूप-कदाचित्‌ इसी रूपके 
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सौन्दय में मुग्ध ये कुमार एवं ये गज्भाघर कन्हैयालालकी जय-जय करते नुत्य-सा कर रहे हैं ! 
पर ये तो उस शिशुकी ओर देखतेतक नहीं । मथुरासे जसे इन्हें कुछ सम्बन्ध ही नहीं--क्या 
है नन्दमवनमें ? नन्दमवनपर ही तो इस नृत्य, उल्लास, उन्मद गतिमें मी इनको अपलक 
¿fal स्थिर हैं । 

4 योगमाया--ये सर्वेश्वरी और कितना मोहक, कितना आकषक, कितना मधुरिमामय 
है इनका यह नवजात बालिकारूप !' देवताओंने नन्दमवनकी ओर देखा, उस कारागारको 
sad करनेवाले चिन्मय पुरुषके रिशुरूपको देखनेके अनन्तर और नन्दगृहिणीके gA जो 
यह भुवनमोहिनी वालिका आ गयी है--भुवनमोहनी जो है ag ! “अनिमेष” नाम साथंक हो 
गया सुरोंका | HAC ब्रह्माजी भी उस मञ्जु मुखसे अपने नेत्र हटा न सके । सबके नेत्र 
जैसे उस मोहमयी कन्याने AMA ही बलात्‌ केन्द्रित कर दिये stl उसके समीप, उससे सटा 
ही कोई है, कोई वह शिशु जिसकी छटाका प्रतिबिम्ब ही उसकी यह अपार शोमा बन गया 
हे, वह जिसकी अनुजा है; पर देवताओंके नेत्र (उसके मुखसे हटे तब तो और कुछ देखें | 
क्या हुआ जो ae ada हैं, आज उनकी सर्वज्ञता इस कन्याके त्रलोक्य-मोहन मुग्ध नेत्रोंमें 
ही सीमित हो गयी है? देवताओंने नन्दमवनकी ओर देखा--उनके नेत्र सीधे उस कन्याके 
मुखपर पड़े और वहीं स्थिर हो गये । 

“अच्छा, वसुदेवजी इस कन्याको उठा रहे हैं ! अपना पृत्र--उस अनन्तश्यायीको नन्द- 
रानीकी गोदमें रखे जा रहे हैं !? देवताओंके साथ स्रशने भी देखा अब कि वसुदेवजी Ta- 
भवन आ गये Ë उन्होंने बालिकाको गोदमें उठा छिपा है अपने पुत्रको उसके स्थानपर रख- 
कर । मैंने प्रजापति द्रोण एवं भूदेवीको वरदान दिया था कि जब परमपुरुष अवतार लगे तो 
वे अपनी बालक्रीडासे तुम लोगोंको प्रसन्न करेंगे और तुम्हारी उसमें वात्सल्यमक्ति होगी । 
ये ब्रजराज नन्द द्रोण ही तो हैं और ये भूदेवी ही यशोदा हैं । प्रभुने अपनी अपार करुणासे 
मेरा वचन सत्य किया !' कौन बताये पितामहको कि आप पहले इन योगमायाको वन्दना 
कीजिये, जिन्हें वसुदेवजी लिये जा रहे हैं। ये मुस्करा रही हैं और आप इनके स्मितका अथं 
जानते हैं । ये श्रीनन्दराय और ये यशोदाजी--ये क्या आपकी सृष्टिके हे? ये कोन है-- 
लेकिन आपके द्रोण एवं भूदेवी इनसे एक हो गये हैं, Wa नन्दनन्दनमें वसुदेवकुमार; पर आप 
तो प्रत्यक्ष कहाँ देख रहे ë । आपकी दृष्टि तो उन एक हुए रूपोंको ही देखती ë । | 

“जय कन्हैयालालकी !' इस बार eee स्वरोंमें मी उल्लास आया और उनको 
चारों अञ्जछियाँ सुमनोंसे प्रित हुई । सुरोंने पितामहका अनुसरण किया । गगनका यह महो- 
त्सवं चलता रहा, चळ रहा है 'जय कन्हैयाळालकी !' घरा नीरव, निःदब्द, प्रसुप्त और 
गगन गुञ्जित, मोदमय । वहाँ एक ही ध्वनि, एक ही उल्लास : जय कन्हेयाळालकी ! 
जय कन्हैयालालकी ! . 


घोढष्णन्सश्देश । | ॥ १७ 
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“बोरभित्रोद्य/का ARPA १ विहंगम दर्शन 
ara स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 


* 


गवानुका स्वभाव हो हे कि उत्तराके wea स्थित शिशु अपने भविष्य-जीवनसें 

भागवतका अवण करेगा, यह SATA रखकर उन्होंने गदाधारी वन ब्रह्मास्त्रसे 

उस गर्भकी रक्षा की । इसका तात्पयं यह कि जितक्ते जीवतमें भावी भक्तिका बीज होता है, 

जो श्रवण, BT और स्मरण करनेवाला ह्येता हे, पहलेसे ही प्रभु उक्षके पाप-ताप मिटाकर 
उसे सुरक्षित कर देते हैं । | 


ग्राहने TAT गजराजके चरण पकड़ लिये । प्रभु चाहते तो g< चक्र द्वारा झाक्रमण 


करके भो गजेन्द्रको ग्राहसे मुक्त कर देते । किन्तु उन्होंने करणावश स्वयं जलमें प्रवेश किया, 
गजराजको अपने कर-कमलोंसे उठाकर बाहर रखा और गज, ग्राह दोनोंका उद्धार किया । 


द्रौपदीने कौरवोंको सभामें नग्न होते समय द्वारकावासी श्रीकृष्णको: उलाहना देते हए ` 


पुकारा : 'क्या तुम मेरी यह अवमानना नहीं देख रहे हो ?' उसका यह आक्रोश श्रीकृष्णके 
हृंदयमें चुभ गया । वे महाभारत-युद्धसे पहले बार-बार स्मरण करते : 'मुझंपर' द्रौपदीका ऋण 
बढ़ गया Š । उसका बोझ हृदयसे नहों उतरता । हाय-हाय, इरवासिनी द्रौपदोको जोर-जोरसे 
“गोविन्द-गोविन्द' कहकर पुकारना पड़ा U मानो दीनानाथ कृष्णने प्रौपदीका यह ऋण उतारनेके 
लिए हो कोरवोंका संहार किया । | 
| धरणागत देव-दानवोंका लालन-पालन करनेके लिए जिन्होंने अपनी अंजलिमें हलाहल 
विष उठाकर पी लिया और उनकी रक्षा की, जो आनन्दवत्त काशीमें प्राणत्याग करनेवाले नर, 
वानर, नभइचर और कीट-पतंगोंको भी अपना पद देते हैं, जो चतुर्मुख ब्रह्माके हृदयकमलसें 
स्थित होकर उन्हें वेदोंका ज्ञान देते हैं और कार्यकारणात्मक सम्पूर्ण प्रपंचको रचना करते हैं 
और जो मायापति अपनी भायाकी उपाधिसे सर्वज्ञ, adel, सबनियन्ता, सवंपालक, Wd- 
संहारक तया लोक-व्यवहारमें रमापति, उमापतिके रूपमें प्रसिद्ध हैं, वे ही सगुण परमेश्वर 
भजनीय Ë । इनका भजन भजनकालमें ही दुःखरहित और .परमानन्द-सहित हे । भगवदनुग्रहसे 
यही वह ज्ञान देता है जिससे दुस्तर भवसागरका संतरण हो जाता हे । 
धमंशास्त्रके महाग एवं विद्यालतम निबन्ध 'वीरमित्रोदय'के “मक्तिप्रकाद' प्रकरणके 
उपक्रममें उपयुक्त वचन कहे गये हैं। धमंशास्त्रकी परम्परामें यह एक परमादरणीय ग्रन्थ है । 
यह महामहोपाध्याय श्री मित्रमिश्रकी रचना है, जो दो लाख दलोकोंके बराबर है। इसके 
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अनेक अंश प्रकाशित हो चुके हैं। इसकी भूमिकामें पण्डितप्रवर श्री पद्मप्रसाद उपाध्यायने 
भक्तिकी महिमाका सविशेष निरूपण किया है। उनका कहना है कि भक्तियोग अधिकारी एवं 
अनधिकारी सबके लिए प्रशस्त है । इसमें प्रत्यवाय और पतनरूप उपद्रवके लिए कोई स्थानं 
नहीं । इससे अनायास तत्त्वज्ञान ओर मुक्ति प्राप्त हो जाती है । भक्ति विघ्नोंको दूर करतो है, 
अपने आश्रितोंका पालन करती है, अमीष्ट दान देती है। इसके बिना किसीको ब्रह्मज्ञान 
नहीं हो सकता | यह उपनिषद्का उद्धरण El | 
उन्होंने भक्तिके लक्षणपर भी विचार किया है । 'द्रव्यकिरणावली'को “प्रकाश व्याख्यमें 
adora उपाध्यायने भक्तिका लक्षण किया है: 'ज्ञान॑त्वव्याप्तजातिविशेषों मक्तिः Ú किसी- 
किसीका मत है कि 'आराष्यत्वप्रकारक ज्ञान' ही भक्ति है। श्री मधुसूदनसरस्वतीने कहा है किं 
भागवतधमं अर्थात्‌ श्रवणादिके अनुष्ठानसे चित्तके द्रवित होनेपर वृत्तियां धारावाहिक खूपसे 
सर्वेदवरकी ओर प्रवाहित होने. लगती :है। वृत्तिक्री यह भगवदाकारता हो भक्ति है। 
( क्षीवल्लमाचाय ने “याहात्म्यज्ञानपूवेक सुद्दढ एवं सर्वाधिक स्नेह को भक्ति माना है। श्रीं 
रूपगोस्वामीने 'अनुकूलतासे श्रीकृष्णानुशीलन को मक्ति-संज्ञा दी है । रसिकजनोंका कहना है 
कि 'अपूनी इन्द्रियोंके सच्चे स्वामी मगवातुको सेवा! ही उत्तम मक्ति है। ) 5 z 
किन्तु ये सब लक्षण ज्ञानप्रधान, रसप्रधान या उमयमिश्चित भक्तिके हैं। धरम aera 
अनुसार भक्तिका लक्षण है : 'वह शास्त्रीय कमं जिससे हृदयमें मगवद्विषयक अनुरागका 


'उदय हो।' इसे यों भी कह सकते हैं कि “एकमात्र मगत्पेमप्रासिके उद्देश्यसे. विहित water 


अनुष्ठान' ही भक्ति है । 'एकमात्र' कहनेका अभिप्राय यह है कि स्वर्गादि प्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
किये गये यज्ञ-यागादि भक्ति नहीं हैं । 'विहित' कहनेका तात्पयं यह है कि जल-ताडन ( पानी 
पीठना ) आदि कर्म भक्ति नहों हो सकते । | 

इसपर एक प्रश्‍न होता है : 'क्या इस मक्तिळक्षणमें फळमक्ति या पंरामक्तिका अन्त- 
भाव हो सकता है? यदि नहीं तो लक्षणमें अव्याप्ति दोष होगा ?' इसका समाधान यहु है. कि 
एकमात्र भगवानके अनुरागकी प्रासिके लिए जो विहित कम किये जाते हैं, वे अनुरागजच्य 
सुखसाक्षात्कारके भी साधन होते हैं । अतः यहाँ साधनके अन्तगंत हो साध्यको मो समझ लेना 
चाहिए । | 

दुसरा प्रदन यह उठता है कि साध्यमक्ति सुखरूप होनेके कारण पुरुषाथे है और उसमें 
प्रवृत्त होना युक्तियुक्त है । किन्तु साधनमक्ति सुखरूप पुरुषाथं न होनेसे उसमें किसी gia- 
WGA प्रवृत्ति केसे हो सकती है ? र 
` इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः परमपुरुषार्थं वह होता है जिसकी इच्छा किसी दुसरी 
इच्छाके अधीन न हो । उसमें सुख-दुःख दोनोंसे परे एक अनिवंचनोय स्थिति हो जाती है। 
नित्य-सुखको “मोक्ष? कहते है मौर अनित्य-सुखको 'काम' । ये भी पुरुषा हैँ । किन्तु धमं और 
अर्थको पुरुषार्थं क्यों माना जाता है ? उनमें न दुःखाभाव है और न सुख । फिर उनके लिए 
छोगोकी प्रवृत्ति क्यों ? यदि कहा जाय कि वे दुःख मिटाने और ge पानेके ` साधन होनेसे 
पुरुषाथ हैं, तो सांघनभक्तिको भी पुरुषार्थभा ना जा सकता है, क्योंकि उसमें अनुष्ठानके समय 
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भी सुख और दुःखनिवारणको क्षमता है । तत्त्वज्ञान द्वारा वह मोक्ष-दान करनेमें मी समथ है । 
इस तरह सुखके लिए घमं और qed लोगोंकी प्रवृत्तिके समान भक्तिमें भी उसका होना 
उचित हो है। 

विरक्त अधिकारीके लिए श्रवण, मननादि द्वारा तप्वज्ञान प्राप्त करना उचित है। 
द्यान्त-दान्त पुरुष ही श्रवण-मननादिका अधिकारी होता है तो विषयासक्त कमंका। किन्तु जिसमें 
न पूर्ण विरक्ति है और न पूणं आसक्ति, वह मक्तियोगका अधिकारी होता है । भक्तियोगीको 
स्वयं भगवानु ज्ञान देते हैं। मगवातकी कथामें श्रद्धा हो, स्वर्गादिको प्राप्तिमें वैराग्य 
हो, वासनापूतिको दुःख समझनेपर भी भोगका त्याग न किया जा सकता हो तो श्रद्धा 
और प्रेमके साथ हृढ़निएचय करके AGA भजन करना चाहिए । 


मोगोंको मोगते समय भी उनको दुःखपरिणामी ही समझें और जीवनके लिए उपादेय 
न मानें । भजन करते-करते भगवान्‌ आकर हुदयमें वेठ जाते sl वासनाएं मिट जातो हैं । 
हृदयग्रन्थिका भेदन हो जाता ë । सारे संशय कट जाते Fl कमं क्षीण हो जाते sl यह सब 
परमात्माका दशन होते ही सम्पन्न हो जाता है । अतएव भक्त पुरुषका बिना ज्ञान:वेराग्यके 
सी प्रायः कल्याण हो जाता है । 
` यहाँ ज्ञान’ शब्दका अथं अध्यात्म-विचार है, मुख्यज्ञान नहीं । क्‍योंकि मुख्यज्ञान तो 
परमात्माका दशंन ही है । यह शब्दका अर्थे है। भोगत्थाग न करनेपर भी भजनीय सगुण 
ब्रह्मका ज्ञान तो इस अवस्थामें मी आवश्यक है | भजनका फल बुद्धियोग है । उसीसे पर- 
मात्माकी प्राप्ति होती है । उसे जिज्ञासाकी उत्पत्तिके लिए भो कर्मानुष्ठानकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । मगवानुक़ी भक्ति ही सब्र कुछ दे देती है। भक्त द्वारा घर्मानुष्ठान भी ईइवरापंण- 
बुंद्धसे उसकी प्रसन्नताके लिए ही होते हैं। वह भो भगवाचुकी dadas अन्तरगत हैँ | 
समी प्रकांरकी साघनमक्ति पूर्वाचरित धमंसे ही प्राप्त होती है । दान, ब्रत, तप, होम, जप, 
स्वाध्याय, संयम एवं अन्य श्रेय-साधनों द्वारा मगवद्धक्ति हो सिद्ध की जा सकती है। 
जिज्ञासाके उदयके लिए जो काम्यकमं किये जाते हूँ, उनकी सर्वाज्रपूर्ति आवस्यक है, 
'किन्तु भक्तिपक्षमें अगविकल अनुष्ठान भी पाप-निवतंक होता है। जो अकारण भगवत्करुणासे 
ईस्वरभ्रसन्नताके लिए दास्यबुद्धिसे कर्मानुष्ठानमें संलग्न है, अशुद्ध-अन्त:करण होनेपर भी श्रवण- 
कीत॑नमें संलग्न है, वह भले ही ज्ञानके लिए कमं न करता हो या अध्यात्म-विचार न करता 
हो, तब भी उसे सफलता मिल जाती है। ईदवरापंण-वुद्धिको रूपरेखा यह है: 'मेरा 
प्रियतम प्रभु नरकमें, स्वगंमें चाहे जहाँ कहीं पहुंचा दे या फेंक दे, हमें यह व्यथं चर्चा करनेकी 
आवस्यकता नहीं | हमारा कतंब्य तो आनन्दघन, रमारमण भगवामुकी एकमात्र सेवा ही है! : 
गमयतु नरकं चा स्वर्गात वा तनोतु, 


क्षिपतु स परमात्मा यत्र कुत्रापि चास्मान्‌ | 
अलमलमनया am किन्तु कमं, 


सततसुखमयस्य श्रीपतेरेव सेवा॥ | 
२१ । । श्रोकृष्ण्सग्देदा 
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जब इसे प्रकार भगवत्सेवाके प्रति आदरभाव और श्रवण-कीतंनमे अतिशय stat 
हो जाती है, तब हृदयमें ऐसे अनुपम रसका उल्लास होता है कि दूसरे किसी विषय या 
वस्तुके लिए वह चंचल ही नहीं होता | ऐसे भक्तका कमंमें मुख्य अधिकार नहीं रहता, गौण 
हो जाता है। यदि वह कथारसिक होकर कर्मानुष्ठान न भी करे तो भी दोषकी प्राप्ति नहीं 


_ होती । गौण और मुख्यमें मुख्य ही बलवान होता है। उसके सम्पूणं दोषोंको मिठाने और 


सदगुणोंसे श्रृंगार करनेका उत्तरदायित्व भगवात्रुपर होता है । भजनमें भी रसानुभूतिके कारण 
ही प्रवृत्ति होती है । क्षण-क्षणमें रसरूप परमात्माकी स्फूति होती है। दुःखका मान ही नहीं 
होता । चित्तको सच्चा विश्राम मिलता है । यही कारण है कि भक्ति साधन होनेपर भी परम- 
पुरुषाचं है। अध्यात्मविचार अविद्यानिवृत्तिके अनन्तर सुखप्रद होता है। राजसूय यज्ञादि 
कामनाकी पूर्ति हो नेपर सुख देते हैं । ज्योतिष्टोमादि अनुष्ठानकालमें ही सुख देते हों, ऐसा नहीं 
है । किन्तु भक्ति साधनाके समय ही परमानन्द प्रभुको हृदयमें लाकर नचाने लगती है । 
बृद्धपुरुषोंका कहना है कि 'कर्मानुछठानके समय श्रम और खिन्नता होती है। उनके 
फलस्वरूप आगे चलकर सुख मिलेगा, इस बातको कोन जानता है? किन्तु नन्दनन्दन मुरली- 
मनोहर इ्यामसुन्दरका मानस-मिळन होनेमात्रसे ही संसारके श्रम और खेद लुप्त हो जते हैं. : 
अतीव खेदः खलु कमंकाले को वेद भावीनि सुखानि कानि। ` 
कंसारिसंसेवनकाल एव संसारखेदः प्रशमं प्रयाति॥ 

Yz पद-पदपर प्रतिपादन करते हैं कि अनादिकालसे नन्दनन्दन गोविन्द ही परमानन्द- 
स्वरूप Ë । ऐसा होनेपर भी अशुद्ध-अन्तःकरण, पाखण्डी अपने मिथ्या कुतक-वचनोंसे उनका 
दूसरा अथं कर वेते हैं ठीक है, उन्हें धन्यवाद है, परन्तु अपने जीवनघन आनन्दकन्द . नन्दः 
नन्दनके स्मरणसे AAR जो आनन्दाश्रु आते हैं, हृदयको विश्राम मिळता है, शरीर पुलकित 
होता है, क्या वे ळोग अपने Haale उसको भी बदल सकते हूँ ? प्रत्याक्षानुभव कुतकसे नहीं 
काटा जा सकता': 

गोविन्दे सुखरूपता प्रतिपदं वेदेः सदोदीयते. 
तानप्यन्यथयन्ति चेत्‌ कुमनसो सिथ्याकुतको क्तिभिः। 
तस्यानुस्मरणेन यन्ञयनयोरानन्दबाष्पोदयो 
विधान्तिहृ दये तनुः पुलकिता तत्रान्या कि भवेत्‌ ७ 


ART । ॥ २१ 





“सत्यं शिंबं सुन्दरम्‌! का दूसरा नाम a 


श्री सुरेशचन्द्र झा 'किडूःर' 
प्राचायं : ज्ञानोदय अहमदाबाद 

Xx 

अयोष्याके सुविख्यात ama राम आज हम भारतीयोंके बीच प्रातःस्मरणीय विभूति, 

मर्यादापुरुषोत्तम We SI समाहत हैं। लाखों वषं gaat यह काल भार- 

तीय सांस्कृतिक इतिहासमें 'अयोध्याके रघुवंशी नरेशोंका काळ' नामसे कहा जाता है | 

३० जनवरी १९४८ की संघ्पाकालीन प्राथना-सभामें जब राष्ट्रपिता महात्मा ग्रांधीजीने 
अपने जीवनके अन्तिम क्षणमें E राम !' कहा तो उस शब्दके माध्यमसे उन्होंने प्रत्यक्ष परमात्मा 
का ही नाम उच्चारित किया । इसी प्रकार हम श्रोराम और श्रीकृष्णको अथवा इन दोनोंसे ही 
बने सामासिक शब्द “रामकृष्ण'को आध्यात्मिक उपासनाके समय उसी परमात्माका SHUT 
करते हैं जो अनादि, अनन्त, अखण्ड, अभिन्न, सगुण, निगुण, aiar, सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं । 

प्राचीन भारतीय परम्परा एवं भारतीय संस्कृतिके इतिहासको ARA रखकर जब 
हम पौराणिक कथाओंसे सांस्कृतिक frend निकालते हैं तो राम एक आदश पुरुषश्रेष्ठ, एक 
यादशं राजा, एक सांस्कृतिक नेताके रूपमें हम'रे सामने आते हैं। भारतीय परम्परानुसार 
वैवस्वत मन्वन्तरके mia” qara राम हुए थे। रामका जन्म चेत्र शुक्ळ नवमीके दिन 
मध्याह्न १२ बजे उस समय हुआ था जब पाँच ग्रह उच्चस्थितिमें थे । उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, 
कके लग्न और Vad गुरु-चन्द्रका योग था ( द्रष्टव्य : वाहमीकि-रामायण बालकांड १८.८-९; 
अद्भत रामायण १.३ और पद्मपुराण उत्तर खण्ड २४२ ) | | 

राजा राम प्रजाकी प्रमुखता मांननेवाले राजा थे। ठीक इसके विपरीत रूकाका 
रावण अपनी मनमानी चलानेवाला सत्तासम्पन्न तानाशाह भूपति था | रघुकुल अर्थात्‌ इक्ष्वाकु- 
वंद्के राजा लोग मारतीय संस्कृतिके आदशंको माननेवाले थे। राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ 
प्रकृति अर्थात्‌ प्रजाका रंजन या सन्तोष करनेपर ही “राजा नाम साथक होता है। इसी 
प्रकारका राज्य चळानेमें वे अपने राजत्वकी कृताथता मानते थे । 


एक आदश पुरुषःप्रवर मानकर वाल्मीकीय-रामायणमें श्रीरामके चरित्रका ano: 


किया गया है । प्राचीन भारतीय परम्पराके अनुसार आदश पुत्र, आदर्श पति, : आदर्श राजा 
इन तीनों ही aaa संगम, तीर्थराज प्रयागर्मे त्रिवेणी-संगमके समान, श्रीरामके जीवनमें 
हुआ है । एक वचन, एक पत्नी, एक बाण इन ब्रतोंका निष्ठापुवंक आचरण करनेवाले एक 


उदात्तचरितके रूपमें श्रीराम हमारे सामने आते sl इनका सम्पूण जीवनचरित्र सर्वोपरि . 


आद्-जीवनका एक उपादेयतापूणं वस्तुपाठ है। इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह, परोपकार, करुणा, 
त्याग, सत्य, GARA तथा अध्ययन-मनन-चितन आदि महानु सद्गुणोंसे सम्पन्न एक आदश 
पुरुषके जीवन-चरित्रको समाजके सम्मुख रखना ही वाल्मीकि और तुलसीको अभिप्रेत था । 


२२ १ : श्रीकृष्ण-सष्देंश 
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तपःपूत तपस्वी वाल्मीकिने एकवार स्वाध्याय और TT तल्लीन E नारदसे पूछा ! 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ करच वीर्यवान्‌ । 
अर्थात्‌ “महामान्य मुनिवर ! इस अखिल ague गुणवात्‌ धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, सत्यवक्ता, 
कृतज्ञ और अपने ब्रतमें हढ़ रहनेवाला पुरुष कौन हे? जो तपस्वी तो हो, पर क्रोधी 
न हो । तेजस्वी तो हो पर ईर्ष्यालु न हो, और इन सब दया, करुणा, अक्रोध आदि सदगुणोसे 
सम्पन्न होते हुए भी जब वह We हो जाय तो उसके सामने देवजन भी काँपने लगे । हे तपः- 
पूत | यदि आप किसी ऐसे महापुरुषको जानते हों तो उसका वृत्तान्त बताइये । देवर्षे, आप ही 
ऐसे पुरुषके विषयमें बता सकते हैं; क्योंकि आप त्रिलोकमें भ्रमण करनेवाले ç U 
वाल्मीकिके इस प्रदतका उत्तर देते हुए नारद मुनिने कहा : 'अयोध्यामें इक्षवाकुवंदमें 
उत्पन्न “राम? नामसे विख्यात एक राजा राज्य करता है। वह उन सभी गुणोंसे युक्त है 
जिनका आपने उल्लेख किया है। नारद मुनिने श्रीरामका सम्पूर्ण उदात्त चरित्र भी संक्षेपमें 
महषिको सुना दिया । 
श्रीरामके इस उदात्त चरित्रको लिखनेकी प्रेरणा महषि वाल्मीकिको केसे हुई, इसका 
विवरण वाल्मीकि-रामायणके वाळकाण्डमें भावपूर्ण शब्दोंमें अंकित है । वियोगजन्य aia- 
पक्षीके हृदयविदारक क्रन्दनसे द्रवोभुत महषिके मुखसे अनायास ये शब्द निकल पड़े : 
सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः TAT । 
data मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
ये छन्दोबद्ध पंक्तियाँ ही रामायणकी रचनाके लिए प्रेरक कारण बनीं । 
अपनी रामायणमें महिने रामके पावन चरित्रका जितना मव्य वर्णन और चित्रण - 
किया है, उतना अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता | बहुतसे पुरुष गुणवान्‌ तो होते हैं, किन्तु वीयं- 
वान्‌ नहीं । इसी तरह बहुतसे वीर्यवान्‌ तो होते हैं, किन्तु गुणवान्‌ नहीं । राममें दोनों हो 
विद्येषणोंका समुच्चय था | हमः उन परमात्मा श्रीरामको मर्यादापुरुषोत्तमके STA पूजते El 
जब कैकेयीने महाराज दशरथके वचनको सत्य सिद्ध करने-हेतु वन गमनकी सूचना 
दी तो राम जरा भो विचलित नहीं हुए । उन्हें न हषं था, न विषाद; वे प्रशांत -महासागरको 
तरह गम्भीर थे। उन्होंने कतंव्यको ही सर्वोपरि स्थात दिया | जब भरत रामको वनसे 
लौटानेके लिए जाते है और यहाँतक कि मन्त्रियोंतक ने उन्हें अयोध्या छोठनेके लिए 
अनुनय-विनय की, तब भी उन्होंने अपने कतंव्यको ही सर्वप्रथम स्थान दिया; पिताके आदेशका 
ही पालन किया । जाबालिने जब हर तरहके aña रामको अयोध्या छोटनेके लिए आग्रह 


क्या, तो उन्हें उत्तर देते हुए उन्होंने कहा : 'अपनेको वीर कहलानेवाला पुरुष कुलीन है 


अथवा अकुलीन, पवित्र है या अपवित्र, यह उसके चरित्रसे ही विदित हो सकता है U 
कृतज्ञताका आदर्श कूट-कूटकर श्रीराममें भरा है । सुग्रीव और विभीषणने सद्धूटके 
समय श्रीरामकी सहायता की । श्रीरामने उन दोनोंके स्कूटोंका निवारण किया ओर उन्हे 
राज्य दिळाकर उनके द्वारा किये गये उपकारका भरपूर बदछा चुकाया--यह श्रीरामको 
कृतज्ञताकी भावनाका देदीप्यमान उदाहरण š! | | 


शरीकृष्ण-्यम्देश । ॥ RR: 





श्रीराम सत्यके जीते-जागते स्वरूप थे । सत्य कहना और सत्य करना--ये दो श्रीराम 
के मुख्य गुण Š । उनके द्वारा कहे गये वाक्य हो उनके उज्ज्वल चरित्रका सांगोपांग परिचय 
देते हैं| श्रीरामने केकयीसे कहा था : “देवि ! राजा क्या चाहते हैं, यह मुझे बताइये । मैं 
उसे पूरा करूँगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। राम किंसो बातको दूसरी बार नहीं कहता । आजतक 
मैं न कभी झुठ बोळा हूँ और न आगे ही कमी झुठ बोळूंगा ।” वस्तुतः सत्य-कथन और सत्य- 
पालनमें दृढ़ता श्रीरामके मव्य जीवन के दो प्रधान तत्त्व हैं। | 

तपस्वियोंको क्रोधावेशमें शाप देते हुए तो प्रायः सुना जाता है, पर वरदान देते बहुत 
ही कम सुना गया है ; इसलिए उनके तपका गृहस्थजनोंके समक्ष वैसा महत्त्व नहीं है जैसा 
रहना चाहिए | श्रीराममें सत्य है, शक्ति है, क्षमा है, कृतज्ञता है, क्रोध नहीं है और न ईर्ष्या- 
द्वेष ही है । अतः उन्हें तो शांत और शीतल होना ही चाहिए। फिर किसी दुष्टको उनसे 
डरनेकी क्या आवश्यकता ? किन्तु जिस पुरुषकी शांतिमें अग्नि अन्तनिहित नहीं है, वह 
संसारमें एक Fue, सक्रिय और सशक्त शासक नहीं हो सकता । उसे हम पुरुष तो कह 
सकते हैं, किन्तु पुरुषोत्तम नहीं । 

qia श्रीरामकी शक्तिका वर्णन करते हुए रावणकी भरी सभामें विभीषणने कहा 
था : 'इक्वाकुवंशके अवधेश राम घर्मात्मा हैं, यह समझकर निःशंक नहीं होइये। वे दुष्टोको 
दंड देनेकी शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि उनके सामने तो देवगण भी हतबुद्धि हो जाते 
हैं, मनुष्यों या राक्षसोंकी तो बात ही क्या ? 

श्रीराम शक्ति, शीळ और सौन्दयमय हैं। सत्य, शिव तथा सुन्दरका ही दूसरा नाम 
“राम' है । रामके इस ऊंचे आदशंको देखकर अनायास ही यूरोपके प्रसिद्ध विद्वान्‌ ग्रिफ़िथने 
लिखा हैं: वाल्मीकि-रांमायण प्रत्येक युग और प्रत्येक देशके साहित्यको चुनोती दे 
सकता Ë । भारतके तीन अमूल्य घामिक महाग्रंथ गीता, महाभारत और रामायण ऐसे हैं, 
जिन्हें हम गौरवके साथ अपने gad लेकर विश्वके किसी भी महानु से महापु महाग्रंथ, 
महाकाव्यके सामने रख सकते ह । 

चरित्रकी उस पूर्णताके कारण ही हम परमात्मा रामको मर्यादापुरुषोत्तम कहकर 
पुजते हैं । राम और सीताके पावन चरित्रके कारण ही वाल्मीकि-रामायणके विषयमे ब्रह्माका 
यह आशीर्वाद फलीमूत हो रहा है : 

यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितशच महीतले । 
| तावाद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति u 

अर्थात्‌ 'जबतक संसारमें समी पवत और नदियाँ विद्यमान रहेंगी तबतक तुम्हारी रची 
रामकथाका प्रचार होता रहेगा ।' 

' चन्देल-श्ासकों द्वारा निर्मित मध्यकाळीन खजुराहोकी मूतियोमें पाँच gal अकेले 
रामकी है और एक अन्य मूतिमें सीता और agama साथ चित्रित हैं। चार gia 
gama जेन-मन्दिरमें ओर दो ऊक्ष्मण-मन्दिरमें हे । दक्षिण भारतमें रामकी स्वतन्त्र 
मूतियाँ प्राप्त होती हैं। ` 9 लेता 


arr oo 


९४८३७४८० महुक उठे सुधिसे वृन्दावन | Mus 


ओ सनभावन, झरझर दृग बरसाते सावन, 
` क्र, कठोर, कुटिल, कुविचारी कंस नित्यप्रति, 
करता आठ-आठ FAT नवशिशुओंको 
कोटि-कोटि शीशोंकी बलि लेकर पीता है पानी, 
मेरे मनहर, एकबार फिर उतरो भूपर 
एकबार फिर उस कालीने मेरी नदियोंमें घोला विष, 
एकबार फिर निविष कर दो, 
कालकूटको मथकर धर दो, 
फन-फनपर नाचो कालीके एकबार फिर, मेरे विषहर ! 
ऐसी कौन विवशता जिसने रोका तुम्हें यहाँ आनेसे, . 
कौन टोक सकता है तुमको जसुदाका माखन AMA, 
चाहे तो पलभरमें तुम जगकी सारो पीड़ा पो लो, 
पी सकते हो तुम दवानल एकबार फिर वन-प्रान्तरकी 
मेरे दुखहर, केसे स्वरमें तुम्हें पुकारू , अन्तर्यामी | 
घंट-घट-बासी, नहीं छिपी है तुमसे पीड़ा मेरे सनको । 
रोते-रोते aig सूखे सघुर-प्रिय, 
तुम फिर भो हो रूखेके रूखे 
एकवार फिर धरतीपर उमड़ा दो यसमुना-- 
साखन-सिथी की, साखन-प्रिय ! 
घरा तप रही है धु-धुकर त्रयतापोंसे 
बरस पडो बनकर सावन-घन ओ सनभावन | 
एकबार फिर गु ज उठे मुरलीकी मृदु-ध्वनि, 
एकबार फिर महारासमें रुके चन्द्रमा छे भहीनेतक 
रस ही रस बरसे अग-जगमें, घरास्नात हो 
- रन्ध्र-रन्त्रसें wš स्वर सच्चिदानन्दमय, 
एकबार फिर महक उठे सुधिसे वुन्दावन; 
` ओ सनभावन, झरझर दुग बरसाते सावत | 
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पौराणिक आख्यायिका | 
भदन~दाह 


श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, साहित्याचायं 


* 


(Ga, de तैयार हो जाओ ।' 

‘eat, क्या कारण है ? 

'कारण है देवराजकी आज्ञा V 

Sacra की आज्ञा**'? कया कोई तपस्वी ""' V 

‘at, तपस्वी'' “नहीं, योगिराज AN आशुतोष P 

“आशुतोषसे देवराजको मय | कैसी आइचयकी बात कह रहे हैं आप !' . 

e नहीं, सत्य है रति! देवगणोंगर इस समय जो विपदा आयी है, सिवा 
आणुतोषके उससे बचानेमें और कोई समर्थ नहीं । y 

et चलिये देव, औढरदानी आशुतोष तो शीघ्र ही प्रसन्न होंगे हमारी प्राथंनापर।' . 


श्वे तो समाधिस्थ हैं देवि | विश्वको क्षणमात्रमें विक्षुब्ध करनेवाला कामदेव आज . 


उनकी प्रार्थना नहीं, उन्हें विक्षुब्ध करने जा रहा Š V 
'प्रलयङ्करको faqaq करने, उनकी समाधि भङ्ग करने; क्यों? . 
j व्देवतागोंका पराभव । तारकके तीव्र तेज, उसके प्रबल पराक्रमसे आज विदव त्राहि- 
त्राहि कर रहा है। न जाने कब वह देवताओंपर आक्रमण कर दे भर भागकर हमें सुमेरकी 
गुफाओंमें आश्रय लेना पड़े।' 
'बिना आशुतोषके समाधिमङ्के क्या अन्य कोई उपाय नहीं है ?” 
“हाँ, देवि | बात कुछ ऐसी ही है। आशुतोषके axa gre हाथों विधिने उसका 
वध fates किया है U द 
“तब आप इसमें क्या साहाय्य करेंगे ? 
| “साहाय्य ? सुनो देवि ! गिरिराज हिमाचलको कन्या qa आशुतोषको पतिरूपमें 
प्राप्त करमेका zç सङ्कल्प कर लिया है और वे प्रतिदिन देवका पूजन करने आती हैं Y 
. “तब आप उपयुक्त अवसर देख आशुतोषपर कुसुम-शरोंका प्रहार करेंगे । यही विचार 
Ë न arrer Y 
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मन्तु, verge रुद्ररूप"*'विस्मृत नहीं होता देव ! दक्ष-यज्ञ-विष्वंसकें समयका 
वह कराल रूप"*'आह'*'! कितना भीषण और कितना कराल'"'! भयभीत हूँ देव | मैं 
उस स्वरूपकी भीषणतासे सुपरिचित ë ।' 

'किन्तु स्वामीकी आज्ञा-और ऐसे स्वामीकी जो अभिन्नहृदय हो, कैसे अस्वीकृत की 
जा सकती है ? विइवकल्याणके इस कार्यमें यदि प्रलयङ्करकी भृकुटि मेरी ओर वक्र हुई तो 
भी मुझे सन्तोष ही होगा U 

'किन्तु देवं I soe 

“कातर मत हो प्रिये! सौभाग्यसे ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है । मित्रकायके साथ हो 
विश्वकल्याणकी भावना भी इसमें निहित है, फिर विलम्ब ओर विचारको स्थान ही कहाँ ?' 

जैसी आज्ञा देव ! मैं तो अनुगामिनी हूँ किन्तु अबकी बार ` न जाने क्यों, हृदय 
रह-रहकर BT उठता Š । क्या कारण है, कह नहीं सकती । भगवानु आशुतोष ! तुम्ही इनकी 
रक्षा करना | 

देखो देवि ! प्रियमित्र ऋतुराज भी आ गये और अमी तुम विचारमें हो इबी हो । 
शीघ्रता करो । क्यों 'ऋतुराज ! समाज तो सन्नद्ध है न ? 

हाँ, दव | आपकी बज्ञोनुसार, सबको हिमगिरिको ओर भेजकर आपकी Aaa 
उपस्थित हुआ हूं । 

“# सी तैयार हुं 'ऋतुराज | केवळ देवीके आगमनमें कुछ विलम्ब है U 

'विलम्बका कारण जान सकता हूँ ?' 

“अवश्य aqua ! वे कुछ भीत-सो हो गयी Š अबकी बार, न जाने क्यों ?'. 

'दुर्चिन्ताए मेरे gaat मी कोलाहल मचा रही हैं देव ! मुझे भी कुछ कारण ज्ञात 
नहीं होता । 

"अच्छा, ऋतुराज ! चलो । देवी भी आ गयीं । shane अपना काये करें और 
हम सब अपना | भविष्य तो विधिके लेखको अन्यथा करनेवाले उसीके हाथों हे । 

चलिये देव |’ 


x > po ४ 

हिमगिरि के निभृत कोणमें भूतमावन भगवान्‌ आशुतोष समाधि-रत थे। चारों ओर 
शान्तिका साम्राज्य छाया था । वेर, मत्सर ईर्ष्या आदि स्त्रामाविक पुरुष-दोषोंसे वहाँका प्राणी 
विरत था । समीप ही सरोवरमें अगणित कमल-पुष्प विकसित थे । झर-झर करते. झरनेसे 
स्फटिक-सा स्वच्छ जळ प्रवाहित हो रहा था । सकरूविकाररहित, विगतभेद भगवान्‌ आशुतोष 
समाधि-रत थे । 

वसन्तके पहुंचते ही वहाँकी सारी शान्ति अचानक अशान्तिमें परिवर्तित हो उठी । 
वन्य वृक्ष पुष्पित हो उठे । अद्योक तथा सहकार ( आम ) की मञ्जरियोंकी मादक सुगन्धिके 
दिशाएं व्याप्त हो गयीं । भ्रमर गुन कर रहे थे, कोकिळ अपनी कू-कू की मधुर काकलीमें गीत 
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भा रही थी और विरहीजनोंको दुःखदायी मादकताभरी वायु. मन्दगतिसे बह रही थी। 
वनके निवासी प्राणी और मुनिजन दुस्सह कामवेगसे व्याकुल हो उठे। कामका TAT कुछ 
इस प्रकार वहाँ फेल गया कि चेतन तो चेतन, जड़ भी अपनेमें कामकी आसक्तिका 
अनुभव करने लगे । 

वसन्तकी उन्मादकारी अवस्थाका प्रसार देखकर रतिके साथ पुष्पधन्वा कामदेव 
माञ्रके बाणका सन्मानकर भगवान्‌ आशुतोषके वामपाइवॅमें जा बैठा श््गार भी कामकी 
आज्ञानुसार अपने गणोंके साथ हाव-मावसे युक्त हो भगवान्‌ आशुतोषके समीप विलास 
करने लगा । मदनको प्रयत्न करनेपर भी ऐसा अवकाश प्रात न हो सका कि वह शिवके 
हृदयमें प्रविष्ट हो । 

अपनी सम्पूणं मायाको आशुतोषकी एकाग्रतासे इस प्रकार व्यर्थ होता देख मदन 
भयभीत हुआ । प्रज्वलित अग्निकी ज्वालासे देदीप्यमान भगवानु आशुतोषके भाछस्थ तृतीय 
नेत्रको देख उन्हें ( आशुतोष को ) विमनस्क करनेवाला मदन स्वयं ही विमनस्क हो उठा । 
उसे अपना सब प्रयत्न व्यथं मालूम पड़ने लगा । भगवानु शिवके समक्ष अपनेको पराजित 
जानकर वह विक्षुब्ध हो उठा । 

इसी समय प्रतिदिनकी तरह अंजलिमें सुन्दर-सुन्दर पुष्प लेकर देवो पावती सखियोंके 
साथ वहाँ game आयीं । देवीके उस विश्वविमोहक सौन्दर्यको प्रमाके समक्ष रतिकी कान्ति 
भी फीकी पड़ गयी। घीरे-घोरे देवी आशुतोषके समक्ष Teal और उन्हें नमन किया । एकाएक 
क्षणमरके लिए आशुतोषके नेत्र खुळे । उनकी इष्टि देवो पावंतोके अपूवं लावण्यपर पड़ो। 
वसन्त नाच उठा और अपनी आसचन्न-सफलता देख कामने शीघ्रतासे भगवानु आशुतोषपर 
धर छोड़ ही दिया । नित्यकी तरह आशुतोषका पुजनकर देवो उनके समक्ष खड़ी हुईं । अपछूक 
नेत्रोंसे अपनी ओर देखते हुए सदाशिवको निहार देवीके कपोछ स्त्रीसुलम छज्जासे आरक्त हो 
उठे; उनकी दृष्टि अपने पंरोंपर जा TST 


मदनके प्रहारसे विह्वल भगवानुकी समाधि टूट गयी। उनका स्थिरचित्त wae हो 
उठा | देवीके अपूवं लावण्यको देख-देख वे विमुरघ हो गये। रतिके साथ छिपकर dor हुमा 
कामदेव अपनी सफलतापर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था । अन्तरिक्षसे देवगण अपना भाग्य 
जागरित देख आनन्दविमोर हो उठे । 
देवीके अपूव लावण्यसे विमुग्ध भगवान्‌ शिवकी गिरा गूंज उठी : 'अहो | यह अद्भुत 
da, विश्वके लाकित्यकी पुञ्जीमुत साकार मूति | ware सा स्निरघ मुखमण्डल, कमळकी 
पेखुडियोंकी तरह आयत नेत्र और विश्वविजयी कन्दर्पके घनुषकी तरह भृक्ुटिवाली पावंतीके 
समान विश्वमे कोई नारी नहीं है। कितना लालित्य है इसके अङ्गःप्रत्यङ्गोंमें, कितना दिव्य 
भौर आनन्द देनेवाळा रूप है इसका | इसकी मन्थर गति कितनी उन्माददायिची है ! सचमुच, 
पावती अत्यन्त सुन्दरी Bee: ० ०7 
A कहते हुए भगवात्र आशुतोष उन्मत्त हो उठे । कामके प्रमावसे विमुग्ध सदा शिवने 
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देवीके वस्त्रॉको पकडता चाहा "'और देवाधिदेवकी दृष्टिमें यह आइचयंजनक आकस्मिक 
परिवतंन देख लूजाती हुई देवी धीरे-धीरे सदाशिवकी ओर मुस्कराती-देखती कुछ Z< हटकर 
बळी गयीं । , | 
>x x x 

देवीके इस प्रकार FS दुर हटकर चले जानेसे आशुतोष और भी मुरघ हुए । कामसे 
प्रमावित-हृदय भगवानुने सोचा--पावंतीके दर्शनमात्रसे इतना अभूतपूर्व आनन्द प्राप्त हो रहा 
है, तो उसके परिम्मणका सुख कितना आनन्ददायक और, उन्मादकारी होगा ? 

क्षणमात्रके लिए देवाधिदेवके हृदयमें कामसे प्रमावित होनेके कारण ये विचार उठे 
और तुरत उनको मोहनिद्रा ge गयी । कामका प्रभाव कमळपनपर गिरे जळको Water 
तरह हुलक पड़ा । देवाधिदेव AMA यह विचित्र परिवर्तन देख माश्‍चयंचकित हो उठे। 
उन्होंने सोचा--- 

अरे | यह कया हुमा ! प्रभु होनेपर भी कामको विकुतिसे मैं प्रमावित हो गया ! ईश्वर 
होकर मैंने परकन्याके स्पशंकी आकाङ्क्षा को | अनौचित्यकी यह प्रवृत्ति कितनी गर्हित है ! 

आशुतोष चिन्तिन हो उठे | विचारकी गति जारी रही: इस पवित्र तपस्यामें 
ब्याचातका STC 'कौन है यह कुकर्मी'"' ! 

भगवान्‌ रुद्रकी दृष्टि सरोष हो गयी । देवगण भयभीत हो उठे । कामका हृदय काँपने 
लगा | रुद्रने देखा--शरसन्धान किये, सहकारके पल्लवोंमें अपनेको अन्तहित किये कामदेवको । 
आशुतोष क्रुद्ध हो उठ । | | 

“्राहि-त्राहि !' की आतं पुकार करते हुए देव दौड़े । मदनके हायसे धनुष गिर पड़ी, 
वह काँप रहा था । y 

एकाएक भगवानुका भालस्थ तृतीय नेत्र खुळ गया, प्रलयाग्निके सहद्य प्रचण्ड खूपसे 
प्रज्वलित अग्निकी दीघरेखा भगवानुके नेत्रसे निकलकर अन्तरिक्षकी ओर चमकी । क्षणमरमें 
ag ( अग्नि ) पृथ्वीपर आयी और त्रस्त, कम्पित कामदेवकी ओर झपटी'"* । 

त्राहि-त्राहि करते देव-समुहने देखा--सहकार-पल्लवोंमें छिपा मदन भस्म. हो चुका था । 
भयभीत देवी पावती सरस्वतोके साथ घरको चछ पड़ी । क्षणमरमें FATA क्या हो गया | . 

E Me cag x ee 

बड़ा ही करुण हव्य था वह ! | 

एक ओर विकीण-मुधंजा, वसुधालिद्धून-भूसरस्तनी रति कुररीकी तरह विलाप कर 
रही थी । दुसरी ओर 'कामका अपराध नहीं था देव! वह तो देवकार्यके लिए आया था, 
उसका अपराध क्षमा हो स्वामिन्रु !' कहता हुआ देवगण । 

कुररीकी तरह क्रत्दत करती रतिके करण-वचन सुनकर अगवान आशुतोषका हृदय बाइ 
हो गया । रतिके fas नेत्रोसे अनवरत गिरती अश्नुघारासे A करुणाद्रं हो उठे । उनका 
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हृदय पानी-पानी हो गया । देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवानु आशुतोषने रतिपर कृपा की l 


उनकी गम्भीर गिरा गूंज उठी : 

देवगण | मेरे क्रोधसे जो हो गया, वह अन्यथा नहीं हो सकता | मदन मस्म हो गया 
रति | तुम शोकाभिभूत मत हो। शरीरके अमावमें भी मदन जीवित रहेगा । उसका 
प्रमाव अक्षुण्ण रहेगा । द्वापरयुगमें भगवानु श्रीक्ृष्णके पुत्र प्रद्युम्नके स्वरूपम तुम पुनः उसे 
प्राप्त कर रोगी V 

भगवानु आशुतोषकी गिराने विश्राम लिया । देवगण भगवातुके समक्ष प्रणत हो उठे । 
भगवान्‌ पुनः समाधिस्थ हुए । 

रतिने एकबार आँसू पोछकर उस परात्पर ब्रह्म, सदाशिवकी दिव्य समाधिस्थ मूतिको 
देखा | भुतभावन भगवानु सदाशिवको दिव्यमुतिके समक्ष श्रद्धासे वह प्रणत हो उठी । घीरे- 
धीरे वह आगे बढ़ी, भगवान्‌ आशुतोषकी चरणधूरि माथेसे लगाकर भक्तिपूर्वक उसने 
नमस्कार किया'"'ओर फिर घीरे-घीरे वह लोट पड़ी । 


बिखरेमोती 


e आत्मसन्तोषसे बढ़कर दुनियामें सुख नहीं | 

७ सफलता मिले तो उसे परमात्माकी कृपा समझो | असफलता मिली तो मान लो 
कि कहीं-न-कहीं हमारी भूल हुई है। 

e बड़ोंके आशीर्वाद हमारे कल्याण, प्रगति ओर सौस्यके स्रोत हैं | 

७ आराधनाके समय उन लोगोसे दूर रहो जो भक्त और धमंनिष्ठोंकी हँसी 
उड़ाते El 

७ इस प्रकार कमं करो कि तुम्हारे कमंका मूलसूत्र सार्वभौम विधिके रूपमें ग्रहण 
किया जा सके । 


७ ज्ञानपर पड़ा जड़ताका आवरण हुटानेके लिए मानवको प्रकृतिकी अमूल्य देन 
है वेदना !' 


७ अपने सीमित ज्ञानसे दूसरोंको मापनेके बदले मापनेका धंधा ही छोड़ दो | 
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सन्तोष की साधना, 


पूरे हैं वहो भद, जो हर हालभें सुझ हैं ! 


श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट 
2 
ऐन मुहरंमके दिनकी बात है । | | 
भाई मंजुर हसनकी मेहरबानीसे हम लोग रात आठ बजे काशीके बुजुर्ग सूफी मौलाना 
मुहम्मद इब्राहीम साहवके Heals हाजिर हुए | 


अहद फातमी साहबने सवाल किया : “तसव्वुफके बुनियादी उसूळ क्या हैं ? 

और मौलाना साहब विस्तारसे हमें समझाने गे सूफी-मतके मूल सिद्धान्त । बोळे 3 
“शुक्र और RR खयाळसे तसब्वुफके बुनियादी उसूळ ये ही दो हँ । खुदाका शुङ्ग करते रहना 
और वह जिस हालमें रखे, उसोमें खुश रहना--ये दो मोटी बातें जिसने कर लीं, वही सूफी है।' 

ओर इसी सिळसिलेमें उन्होंने एक सूफीकी कहानी सुनायी : 

` ' चह रात-दिन अल्लाहकी इबादतमें मशगूल रहता | 

चौबीस घण्टे मारिककी ही यादमें इवा रहता, उसीकी लो लगाये रहता । 

उधर बीबौको बच्चा हुआ | इधर घरमें न कुछ खाने को; न कुछ पीनेको । 

बीबी बोली : “मिया, दिया तो जला दो । इस अंधेरी रातमें कुछ मी तो नहीं सूझता !' 

लेकिन यहाँ न तो तेल ही था, न बत्ती ही । 

बीबीने फिर तकाजा किया : “जरा कहीसे छटाक, आधी छटाक दूध तो मांग लाओ । 
बच्चेका गला तो सींचा जाय P 

वेचारा पास-पड़ोसमें कई घरोंमें माँग आया, पर कोन देता है ? 

बड़ा निराश होकर छोटा, तो आँगनमें खड़े होकर आसमानकी तरफ ताकता हुआ 
बोला + 'या अल्लाह, क्यों मेरा इतना कड़ा इम्तिहान लेता है ? खेर, जैसी तेरी मर्जी !' 

और तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है । 

कुण्डी खोलकर देखता है, तो अल्लाहका कोई प्यारा A, दुष-मलाईसे भरा 
याळ लिये हाजिर है ! 

सूफी बोला : “शुक्र है तेरा अल्लाह ! तुने भेजा तो भो तेरी मेहरबानी, न भेजता तो 
सी तेरी मेहरबानी थी P 

x x X x 


थोहेंग्णज्सण्देश । ` ॥ ३१: 





इसका नाम RA । 

सूफी-साधनामें मुरीदके लिए म्वारिफ ( परम ज्ञान ) तक पहुंचानेके लिए सात मुकाम 
बताये गये हैं ; तौबा, जुहद, सन्न, शुक्र, रिजाय, रिजा और तवक्कुल । इनमें सन्न, रिजा 
और तवक्कुळ हमारे सन्तोषके ही पर्यायवाची Š । 

मालिककी मर्जीमें खुश रहना 'रिजा' है । 

: उसकी भली-बुरी जैसी भी देन है, उसे खुशी-खुशी मंजूर करना (qa है । 
x x x x 

सन्त TIT सहायने तवक्‍कुलका एक बढ़िया उदाहरण दिया है। 

एक महात्मा कई दिनोंसे भूखे थे । दिलमें इच्छा पैदा हुई कि इस. समय कोई हळुवा 
लाता । थोड़ी ही देरमें एक आदमी हलुवाका मरा थार लाया और सामने पेश किया । 
पूछा : 'क्यों लाये ?' बोला : “आपकी मिन्नत मानी थी, इसलिए छाया हूँ Y 
| कहा : वापस ले जाओ, हमारे कामका नहीं Š U 

बेचारा लोटा ले गया। 

एक पहर बाद उसके अन्दर फिर उमंग आयी और वह उसी थालको लेकर फिर 
उपस्थित हुआ । आपने उसे ले fear और खूब TAT खाया। 

उसने पूछा : “पहले आपने क्यों लोटा दिया था और अब क्यों ले ख्या ? यह तो 
वही हलूवा था U 

उत्तर दिया ; बेटे ! उस समय मेरे अन्तरमें हलुवाकी इच्छा लगी थी। अपने 
नक्सकी ख्वाहिशसे कोई चीज मिले, तो उसे हगिज नहीं लेना । वर्ना गुनहगार होगा । अब 
वह ख्वाहिश मर चुकी थी | यह मालिकको तरफसे भेजा हुआ है । इसलिए इसे लौटा देना 
गुनाह हो जाता और उसकी सजा मुझे मिळती U 

तवबकुल दरअसल यह है कि इच्छा करके या माँग करके किसीसे कुछ न लेना और 
बिना इच्छाके अकस्मात्‌ कोई वस्तु मिले, तो उसे अपने प्रभुकी ओरसे भेजी. हुई मानकर 
इन्कार न करना ।' 


x x x SX 
भीख दे या न दे, सखि तेरी खुशी, 
T 4 हाथ दोनों उठाकर दुआ कर चले ! 
यह वृत्ति है साधककी | | 
यही वृत्ति है भक्तकी । 
योगीकी भी यही वृत्ति होनी चाहिए । 
पतळ्जलि भगवान कहते हैं : | 


शौचसन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि नियमाः॥.--(२.३१२) , , 


१. चतुभुज सहाय : साधनके अनुभव (२) .. 
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अष्टा ङ्गयोगमें 'नियम' का दुसरा अङ्ग है : सन्तोष । 
पर यह सन्तोष है क्या ? 
सन्तोष है : जो मिल जाय, उसीमें खुश रहना । 
सन्तोष है : कतव्यका पालन करते हुए जो भी फल मिले, उसीमें प्रसन्न रहना । 
सन्तोष है / जैसी भी स्थितिमें रहना पड़े, उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेना । 
सन्तोष Ft न शुभको कामना, न अशुभका तिरस्कार । 
सन्तोष है: तेरे काँटोंसे भी प्यार, तेरे फूलोंसे भी प्यार । 
जो भी देना चाहे दे दे, दुनियाके तारनहार ! 
सन्तोषका ही दुसरा नाम है : सब्र । 
सन्तोषका ही दुसरा नाम है : रिजा । 
सन्तोषका ही दूसरा नाम Š : तवक्कुल । 
ओर सन्तोषका फल ? 
सन्तोषादनु्तमसुखलाभः ।--( योगदर्शन २.४२ ) 
उससे ऐसा सुख मिळता है, जिसका कोई सानी नहीं । 
x x A X 
प्रसिद्ध सन्त, दाशनिक एपिक्टेटस कहता था ॥ 
प्रसन्नता प्राप्त करनेका, खुद रहनेका एक ही तरीका है और वह है :. उन चीजोंकी 
चिन्ता करना छोड़ देना जो हमारे दायरेके बाहर हैं !' | 
पर, मालिककी मर्जीको अपनी मर्जी बनाना, वह जेसी भी भली-बुरी स्थितिमें रख 
दे, उसीमें खुद रहना बिरले ही सौभाग्यवानोंके भाग्यमें होता है। हमारी मर्दानगीकी कसौटी 
यही है । 
पर, हम तो मनमाफिक होनेपर खुश होते हैं, मनके खिलाफ होते ही रोने लगते हैं । 
अनुकूछ हो जानेपर अपनी पीठ ठोकने लगते हैं । 
प्रतिकूल होनेपर मालिकको दोष देने, कोसने लगते हैं । 
यही-वो हमारे दुःखोंका हमारी चिन्ताओं और, परेशानियोंका मूळ कारण है । 
X > == x x 
'नजीर'ने बड़े मामिक छब्दोंमें बताया है कि सच्चा मद वही है, जो हर हालमें खुश 
रहता है | | 
' गर यारकी मजो हुई सर जोड़ के बेठे। 
घर-बार छुड़ाया तो वहाँ छोड़ के बठे 0 gre: 
सोड़ा उन्हें जिधर वहों Fe मोड़ के बठे । RR 
Yast जो सिलाई -तो वही ओढ़ के बेठे ॥ 


ve 
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मो me उढ़ाई तो उसी शालसें खुंश हे । 
पुरे हैं बही मर्द जो हर हालमें Gat हैं 0 
घरमें हो या बाहर, गृहस्थ हो या संन्यासी, गुदड़ी ओढे हो या शाल--उसे हर घातमें 
खुशी रहती है । 
गर खाट बिछानेको मिली खाटमें सोये। 
gmt सुलाया तो वो जा हाठमें सोये ॥ 
E कहा सो तो वह जा बाटमें सोये । 
गर टाट बिछानेको दिया टाटमें सोये ७ 
मो खाल बिछा दी तो उसी AHA खुश हैं À 
पूरे हैं वही मर्द जो हर हालमें खुश हैं ७ 
XK | >! . >< 
उसके लिए खाट और पलंग, जङ्गल ओर मेदान, टाट और खाल--सब बरावर 
š । जो मिल जाय, जितना मिल जाय, जैसा मिल जाय, जहाँ मिल जाय--उसे खुशी ही 
होती है । Sat मो स्थिति हो, जैसी भी हालत हो, उसीमें वह शुभ खोज लेता है । उसीमें 
वह aa de लेता है । उसीमें वह प्रसन्न रहता है । 
जिस ढालमें रखा वो उसी ढालमें खुश हैं | 
किसी बातकों शिकायत नहों । किसीका शिकवा नहीं। सला और बुरा, सफलता और 
विफलता; शादी और गमी दुःख और सुख--उसके लिए बराबर हैँ, सव समान ë! 
£ जो हो, जैसा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो--सबका वह हंसते-हेसते स्वागत 
करता है। . 
x x x 
कहते ह--एक राजाका भन्त्रो, ऐसा'ही हर हालमें खुश रहनेवाळा था । उसका 
तकिया-कलाम था : “भगवान्‌ जो करते हैं, सो अच्छा ही करते š । 
एक दिन राजाकी अंगुली कट गयी । 
मन्त्रीको दिखाया । वह बोला e जो करते हैं, सो अच्छा ही करते हैं V 
राजाके तो तन-बदनमें आग लग गयी : “Š, मेरी तो अंगुली कट गयी, खून बह रहा 
है और यह कहता है किं भगवाम्‌ जो करते हैं, सो अच्छा हो करते हैं! भला इसमें क्या 
अच्छाई हो सकती है ?' 
TAA भरकर आज्ञा दी : मन्त्रीको ले जाकर जेलमें डाल दो V 
मन्त्री मुसकराता हुआ चल. दिया जेछको । उसको जुबानपर एक ही वाक्य था--- 





am जो करते हैं, सो अच्छा ही करते हैं U 
el : । धीछष्णन्सग्वेषा 








राजा शिकार खेलने गया ! | 
रास्ता भूल गया, अकेला पड़ गया। थककर घोडेको del बाँधकर जमीन- 
पर पड़ रहा | | 
इतनेमें जंगळका राजा घूमता-घामता उधर आ निकला । 
da देखकर राजाके होर गुम ! 
शेर पास आ गया । फाड़ खानेकी तैयारीमें ही था'कि उसकी नजर राजाकी कटी 
अँगुीपर पड़ गयी । 
मुँह बिचकाकर वह चरू दिया । 
क्षत-विक्षत शिकारपर वनराज हाथ नहीं डालता ! 
पास बंधे हुए घोड़ेको उसने फाड़ खाया | 
इसके बाद शानसे Usar हुआ वह चल दिया । 
x x A 
महल लौटकर राजाने आज्ञा दी : “जाओ, मन्त्रीको जेलसे निकाल खाओ Ú 
मन्त्रीके आनेपर राजाने कहा : “मैं मान गया तुम्हारी बात--'मगवाघ्‌ जो करते हैं, 
सो अच्छा ही करते हैं।' मेरी अंगुली कटी न रहती, तो शेर जरूर ही मुझे फाड़ खाता | 
पर यह तो बताओ कि तुम्हें THA डल्वाकर भगवामुने क्या अच्छाई को ?' i 
मन्त्री बोळा : 'सरकार ! मैं जेलमें न पड़ा होता, -तो आप शिकारमें जरूर मुझे साथ 
ले जाते । मेरा तो कोई == क्षत विक्षत था नहीं । इसलिए शेर मुझे निश्‍चय ही फाड खाता । 
मेरा जेल जाना अच्छा ही हुआ, नहीं तो मेरी जानको खर नहीं थी । हम तत्काल भले ही 
उसका रहस्य न समझ पायें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ जो करते हैं, अच्छा al 
करते हैं ।' 
x x > 
` विद्वमें जो कुछ होता है, मालिककी मर्जसि ही होता Š । भगवानु जो करते हैं, उसमें 
हमारा कल्याण छिपा रहता है ! हम उसे समझ न सकें, यह बात दूसरी है । 
पर मनुष्य है, जो सफलताका श्रेय मगवानुको न देकर स्वयं ही लेना चाहता है और 
विफळताका दोष उसके मत्ये मढ़ देता है : 
कहे 'दीन दरवेश' हुकमसे पान हलन्दा । | 
करनहार करतार, करेगा क्या तू बन्दा ॥ 
>< x x 
आप शायद कहें कि सब कुछ मालिककी मर्जीसे ही होता है, तब हमें कुछ करनेकी 
जरूरत ही क्या है? | > 
दुरुस्त है आपका कहना | पर आप यह्‌ क्‍यों भूल जाते हैं कि हम बिना कुछ किये रह 
हो नहीं सकते । | » 
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धरौर है; आँख, नाक, कान, मुंह आदि इन्द्रियाँ हैं। ये तो अपने-अपने धमका 
पालन करेंगी ही। न चाहते हुए भी इनसे कुछ-न-कुछ कमं होता ही रहेगा । 
देखना सुनना, उठना-बैठना, आना-जाना, चलना-फिरना, सोचना-विचारना-- 
कुछ न-कुछ कमं होता ही रहेगा । : 
जबतक हम स्थितप्रज्ञ न हो जाये, सुख-दुःख, शीत-उष्ण, ME आदि इन्दोंसे 
अपनेको GAA मुक्त न कर लें, तबतक कर्मोके बन्धनोसे हमारा छुटकारा हो नहीं सकता | 
जबतक कमं होते रहेंगे, उनमें आसक्ति बनी रहेगी, उनका फल भी मिलता रहेगा । 
> x x 
यह आसक्त हो सारे भनर्थोकी जड़ है । 
हम आसक्ति रखकर ही सभी काम करते हैं । SS : पास होनेकी कामना रखकर हम 
परीक्षामें बैठते हैं। और इतना ही नहीं, पास भी होना चाहिए और अच्छे नम्बरोंसे पास 
होना चाहिए । फस्टं क्लास फस्ट रहे, तो सबसे अच्छा ! वह न हो तो कम-से-कम we 
बलास तो रहे, 'मरिट' तो fas i वह भी न हो, तो उत्तम सेकण्ड क्लास तो हो | थर्ड क्लास 
तो किसी कामका नहीं । 
अब अगर फेल हो गये, तो हमारे दुःखका पार नहीं । इससे थडं क्लास मिल जाता, 
. तो हमें कुछ सन्तोष रहता | 
; q क्लास मिला तो रोते हैं--सेकण्ड क्लास नहीं मिला । 
४. , सेकण्ड क्लास मिला तो रोते हैं, फस्ट क्लास नहीं मिला । 
. 5 . - Gee क्लास मिला और ae न आये, तो उसोके लिए रोते हैं। 
i x x x 
एकबार एक लड़का एम० To की परीक्षामें अपने विश्वविद्यालयमें फस्ट आया । 
मुझे लिखा : A युनिवसिटीमें we तो आ गया, परन्तु दुःख यही है कि फस्टे क्लास नहीं 
आ सका । 
विश्वविद्यालयमें समी छात्रोसे अधिक नम्बर उसे मिले थे, फिर भी वह रो रहा 
था। उसकी 'फस्टं क्लास फस्ट' की इच्छा पूरी न हो सकी थी ! कुछ नम्बर कम होनेसे 
सेकण्ड क्लास मिला था | 
x PIR o पर | x 
ओर अभी कुछ दिन पहले तो दिल्लीमें एक छात्रने बापकी बन्दूकसे अपने ऊपर इसी- 
छिए गोळी दाग ली कि qg फस्ट क्लास न आकर सेकण्ड क्ळासमें आ गया था | 
कंसी है इन लड़कोंकी उल्टी समझ ! पास होनेपर जब उन्हें खुद्य होना चाहिए था 
सो see रोते है--अच्छा Ferd नहीं मिला, 'मेरिट' नहीं मिली, “डिस्टिन्कशन' नहीं मिला | 
यह नहीं सोचते कि हम उनसे तो लाख दर्ज अच्छे हैं, जो बेचारे फेल हो गये। न मिळी 
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'मेरिट', न मिला 'डिस्टिन्वशन'--न सही। जीवनमें आगे बढ़नेके लिए केवळ ये ही चीजें तो 
सब कुछ नहीं हैं । ऐसे उदाहरणोंकी क्या कमी है, जहाँ थडं क्लासकी कोन कहे, फेल होनेवाले 
और विना किसी डिग्रीवाले व्यक्ति 'फस्ट बलास wed’ लड़कोंसे कहीं आगे बढ़ गये हैं । ै 
> > x न 
तारीफ तो है उस लड़केकी, जो फेल होनेपर भी रोता नहीं । सोचता है--- 
जमकर पढाई ही कहाँ की थी, जो पास होता ! कोई वात नहीं, अबको बार जमकर पढ़ंगा | 
AT चाहेगा, अच्छा क्लास आ जायगा । इस बार फेल HAA मगवाघुने मेरे कल्याणको 
ही कोई बात सोची होगी । मैंने पढ़ा, परीक्षा दी । बस, मेरा काम खतम । मेरो Suet 
समाप्त | भगवानुने जो बुरा-मळा फल दिया, मेरेलिए वही शिरोधाय है। 
x x x 
माना, ऐसे छोग कम होते हैं; पर जीवनका सच्चा दृष्टिकोण यहो है । गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यही उपदेश देते हैं : 
कसंण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
सा कसंफल्हेतुभूर्मा ते स्गोऽस्त्वकर्मणि 0 
er अधिकार कमं करनेमात्रमें हो हो, फलमें कभी नहीं । तु कर्मोके फलकी 
चासनावाला भी मत बन और अकमंमें भी तेरी प्रीति न हो ।' 
मतलब ? 
कमं तो तुझे करना ही है । 
बिना कमं किये तुझे नहीं रहना है | 
पर फलमें तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सद्ध त्यक्त्वा धनञ्जय | 
आसक्तिको त्यागकर कम कर | 
'और जब यह स्थिति होगी, तब जो भी फल मिलेगा--पास हो चाहे फेल, सफल 
हो या विफल--किसीके लिए न सुख होगा, न दुःख | ऐसा व्यक्ति प्रत्येक स्थितिका एक-सा 
स्वागत करेगा । लाखका घर खाकमें मिल जाय तो उसे परवाह नहीं और खाकसे लाख 
मिल जाय, तो कोई खुशी नहीं | 
यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
हम रोज ही तो देखते हैं कि पासमें चार पैसे होते ही आदमी इठलाकर FST 
ताव देकर घूमने लगता है भौर थोड़ा-सा नुकसान होते ही छाती Ret लगता है । 
बुद्धिमाघ वह दै, जो दोनों अवस्थाओंमें समान रहता ç | qu paar नहीं; अशुभमें 
रोता नहीं । | 
x ¡AS x 
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, जो व्यक्ति सुख-दुःख, हानि-ळाम, शुभ-अशुभ; शीत-उष्ण--सभीका एक ढंगसे स्वागत 
करता है, EC edd सन्तोष रखता है, वही सबसे बुद्धिमात है। उसके चेहरेपर सदेव 
आनन्द अठखेखियाँ करता रहता है । जीवनका सच्चा आनन्द प्राप्त करनेका सबसे सरल 
मागं यही है | 

ऐसे व्यक्तिके लिए अभिशाप भी वरदान है, अमङ्गल भो मज्भल है। आत्मीयोंके 
मरनेपर वह नरसीकी तरह BIA नाचने लगता है : 
q थयुं भाँगी जंजाळ, सुखे Wily श्रोगोपाल ! 
मनोऽनुकूल पत्नी मिलनेपर एकनाथकी तरह कहता है: धन्य हो प्रभो, इसकी सहा- 
यतासे मेरी साधना खूब चल सकेगो Y प्रतिकूल पत्नी पानेपर तुकारामकी तरह कहता है: 
“बड़ा दयालु है तू, प्रमो | ऐसी पत्नी न होती तो मैं इस मायाजालमें बुरी तरह फेंसे बिना 
न रहता |’ 
राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रिजा है। 
याँ यों भी वाहवा है औ वों भी वाहवा है 0 
x > x 


वुड साहबने सन्तोषकी बड़ी सुन्दर व्यास्या की है: ‘The truth is that what 
is, is, and in some way it is for the best, at least we can use our 
opportunities.”* 

“जो है, हमारे लिए, वही सबसे अच्छा है । जो भी सुयोग हमारे सामने आये, 
हमें उनका उपयोग करना चाहिए ।' 

आप कहते हैं : मकान बनानेवाले मेमार और मिस्त्री मकानमें रगनेवाले पदार्थोको 
ठीकसे जानते हैं । बे सड़कपर बैठकर इसलिए सिर नहीं धुनते कि पत्थर पारदर्शी नहीं है 
या शीशा añ तरह मुड़ नहीं सकता । बल्कि वे साधारण वस्तुओंमे भी सुख और 
आनन्दकी अनुभूति करते हैं। उनके लिए मिट्टी मी उतनी ही सुखद है जितना सोना । 
उनके लिए शत्रु भी, मित्रकी ही भाँति लाभदायक है । एमसंन कहता है: “सदा दिवाली 
सन्त घर !” उनके लिए समी वस्तुएं लामदायक हैं और समी मनुष्य देवता हैं । 

इष्टि मंगलमंय हो, तो सवंत्र मंगल हो मंगळ दिखायी देता है । संतोषको साघनाके 
लिए मंगलदृष्टि अनिवाय है | 

और यह दृष्टि आयी नहीं कि बेड़ा पार | 

x x X 


भनुष्य जब सन्तोषकी साधना करते-करते अपनेको इस साँचेमें ढाळ लेता है कि उसे 


— A 
१. अनेंस्ट ई० वुड ; प्र क्टिकल योग, पृष्ठ १०८ | 


३४ ॥ UR 





सब अच्छा ही अच्छा दिखायी पड़ता है, तो उसके sr कोई ठिकाना नहीं रहता । 
उसे कोई कमी नहों रहती । 
ठीक ही कहा गया है : 
जब आयो सन्तोष-घन, सब धन धूरि-ससान । 
फिर तो उसे संसारके पाप-ताप किसी प्रकार व्यथित नहीं कर सकते ! "न दुःखेत 
गुरुणाऽपि विचाल्यते ! 
फिर उसे कोई भी मुसीबत fem नहीं सकती । कोई भी कष्ट विचरिंत नहीं कर 
सकता । उसका रोम-रोम पुकारता है १ 
किसकी शादी किसका TH! हू अल्लाह दसपर दम [| 
x x x 
इस मस्तीका मजा तो वही जान सकता है, जिसने इसे पानेकी कोशिश की है । 
उसकी कामनाएँ st हो जाती हैं, उसको तृष्णा जाती रहती है। उसका सुख अतुलनीय 
होता है । 
व्यास भगवानने उसको स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है : 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुलम्‌ । 
तुष्णाक्षयसुखस्येते नाहँतः षोडशीं कलाम ७ 
| सच हो है: तृष्णा गयी तो फिर मुक्ति ही है | 
X > > 
सारांश: ( १ ) नियमका दूसरा अंग : संतोष । 
( २ ) सन्तोषका अथं : हर हालतमें खुश रहना । 
(३ ) सन्तोषका अर्थं : कतव्य GUST पालन; पर फलमें अनासक्ति । 
( ४ ) सन्तोषका अथं : मालिककी मर्जीको अपनी मर्जी बना लेना । 
( ५) सन्तोषका अथे : aa, रिजा और TATA | 
( ६) सन्तोषका फल : कामनाका त्याग | 
( ७) सन्तोषका फल : ऐसा सुख, जिससे उत्तम कोई सुख हो नहीं सकता । 
. तुळसीबाबाने ठीक ही कहा है: 
fag सन्तोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख AIAG नाहो U 
: अर्थात्‌ सुखका एकमात्र साधन है १ सन्तोष ! f 
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श्रावु-परेभ्रके अपूर्व आदश ¦ श्रीराम-मरत 


श्रीकृष्णणोपाल माथुर 
* 


पृरत्पर परब्रह्म परमेश्वरके श्रीविग्रह करुणानिधान सुखघाम रामचन्द्रजीके अनन्य 
प्रेमी, श्रद्धालु, त्यागी एवम्‌ भ्रातू-प्रेमकी साक्षात्‌ af भ्राता भरतकी निर्मल 

एवम्‌ अनूठी कहानी राम-वनवाससे शुरू होती है, जो “यावत्‌ चन्द्रदिवाकरौ' घरतीपर कायम 
रहेगी । इसकी पवित्रता, अनुकरणीयता और अपुवंतामें कमी न्यूनता नहीं आ सकती । 
Ras किसी भी कोनेमें ऐसे freee, अनोखे भ्रातृ-प्रेमका आदश दिखायी नहीं पड़ता । 

TAGS माता SHA सारा वृत्तान्त जानकर भरतने उसे अतीव कटुवचन सुनाये । 
किन्तु इसके मुलमें भाई रामके प्रति अपार प्रेम और अभिन्न आत्मीयताकी सद्भावना ठसा- 
ठस सरी हुई थी। अतएव वे तो डंकेकी चोट कहते हैं कि “मेरा कल्याण तो सीतापति 
श्रीरामजीकी चाकरीमें सुरक्षित है, जिसे माताकी कुटिळताने छीन लिया । सारे अन्थोँका 
कारण मैं हूं । फिर मुझे राजतिलक क्यों ?' 

श्रीरामको राजतिळक करने-हेतु सभी amit ओर चले । मरतको वे सभी 
स्थान मागमे बताये जाते हैं, जहाँ राम, जानकी और लक्ष्मणने वन-गमनके समय विश्राम 
किया था । भरत उन समीको प्रेमविह्वळ होकर सादर प्रणाम करते जा रहे हैं। नेत्रोसे 
अविरल प्रेमाशुषारा मुक्तामालकी भाँति जारी है। और पदतळ ? 


संसारमें श्रकका मुल्य अधिक आँका जाता है। अथक परिश्रम करनेसे भमिकके 

चेहरेपर कण-कण मुक्तापंक्तियाँ सी झलक आती हैं; किन्तु नंगे पैर 'चळते-चलते परमस्नेही 

भरतकी कोमल पगथलियोंमें जो बड़े-बड़े छाले हो गये हैं, जिनमें मुक्ताहळ-सी चमकवाला जळ 

मरा है, उसकी उपमा किससे दी जा सकती है? मागंके समी कष्ट सहते हुए स्वजनों एवं 

पुरवासियोंके साथ जाते-जाते श्री मरतके शुद्धहदयमें सियाराम, ळक्ष्मणसे मिळनेकी इतनी 
अतीव उत्कंठा ळग रही है कि क्षण-क्षणका विलम्ब वेचेनीसे व्यतीत हो रहा था। तो मी 
रामदळमें निष्कपट भाई भरतके प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया । किन्तु राममें अपराजेय पौरुषके 
साथ ही हतमाग्यके प्रति क्षमा भी विद्यमान थी । नारदमुनिने एकबार वाल्मीकिसे कहा था ३ 
“राममें कालारिनके समान क्रोध है और पृथ्वीके समान क्षमा है।” भरतके आगमनका हेतु 
ओर प्रेमकी प्रगाढता उनसे छिपी wet थी । राजतिळकका प्रश्‍न आते ही भ्रातृस्नेही मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीराम बोले : 'धमंज्ञ माई मरत ! विश्ववन्य माता-पितामें सभी मनुष्योंकी गौरव- 
बुद्धि होनी चाहिए । जब दोनों पुज्योंने मुझे वन जानेकी आज्ञा दे दी है, तब # इसके विपरीत 


de x । शरणद 











कसे कर सकता हूँ ? तुम्हें अयोध्यामें राज्य करना और मुझे वल्कळ धारणकर दण्डकारण्यमें 
रहना चाहिए । उनकी आज्ञाके विरुद्ध सवेलोकेदवरः ब्रह्माका अविनाशी पद भी मेरेलिए 
श्रेयस्कर नहीं है U 

किन्तु भरत नहीं समझे । उधर तो पितृ-वियोगका दारुण दुःख, इधर आगत जनोंका 
विशेष आग्रह | भरतका तो इतना आग्रह कि कुशासनपर बेठ घरना देनेका इढ़ निश्चय और 
रामके बदले स्वयं वनवासमें रहनेकी तत्परता | ये सब कठिनाइयाँ देखकर घमं-ध्वजी सगवात्‌ 
श्रीराम हतवुद्धि-से हो गये । 

उन्होंने चरणोंपर गिरे हुए परम स्नेही भ्राता भरतको उठाकर ada हृदयसे लगा 
उनका अश्रुजरू पोंछते हुए कहा : 'तात ! तुम्हें जो विनयशील स्वाभाविक बुद्धि प्राप्त हुई 
है, इसके द्वारा तुम सारे भू-मण्डळकी रक्षा करनेमें समथं हो सकते हो; fag मे ठो चाहे 
चन्द्रमाकी चाँदनी उससे अलग हो जाय, हिमालय हिमका परित्याग कर दे अथवा सागर 
सीमा लाँच जाय, तो भी पिताकी आज्ञाका भंग नहीं कर सकता। 

ज्येष्ठ भ्राताकी यह हढ़ प्रतिज्ञा सुनकर मरत काँप उठे। किन्तु तत्काळ तत्त्वको समझ 
कर जोड़ अत्यन्त विनीतभावसे बोले ! 'पूज्य आयं ! ये दो स्वणंपादुकाएं आपके चरणोमें 
अर्पित हैं। आप इनपर अपने श्रीचरण रख दें। ये दोनों पादुकाएँ ही समस्त जगत्के योगक्षेम- 
का निर्वाह करेंगी Y 

धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, मातृ-पितृ-भक्त, राजनीति-विश्यारद, श्रातृ-स्तेहमें पगे पुरुषोत्तम 
रामने उन पादुकाओंपर चढ़कर और फिर उनको अलग करके भाता मरतको सप्रेम साप 
दिया । तब उन्हें सप्रेम, सादर प्रणाम करते हुए भरतने पुज्य भ्राता श्रीरामसे कहा : 
qaga | मैं भी चौदह वर्षोतक जटाजूट धारण करके फल-मुलका भोजन करते हुए नगरके 
बाहर आपके शुभागमनको प्रतीक्षा करता रहुँगा। चौदहवाँ वषे पुणं होनेपर नये वर्षके 
प्रथम दिन यदि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, तो जळती अरिनिमे प्रवेश कर जाऊंगा U 

किन्तु मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने वापस लोटनेमें एक दिवस भी तो अधिक नहीं 
होने दिया । 

श्रोराम बोळे : 'वीर भरत ! तुम शत्रुघ्न तथा सभी ब्राह्मण आदि जनोंको लेकर 
अयोध्या जाओ और प्रजाको सुख दो । तुम स्वयं मनुष्योंके राजा बनो और मैं वन्य पशुओंका 
सञ्जाट्‌ बनूंगा । मेरे अनन्यप्रमो भरत ! सुयंकी प्रमाको तिरोहित कर देनेवाला छत्र तुम्हारे 
मस्तकपर शीतल छाया करे। माई लक्ष्मण मेरे प्रधान सहायक Š । हम चारों पुत्र अपने पुज्य 
पिता महाराजश्री दशरथके सत्यकी रक्षा करे ।' 

परम घेये, ग्राम्मीयं, औदायं, शरणागतवत्सकछता, साम्य, करुणा, मृदुळता, ज्ञात, 
बल बुद्धि, अतुछ पराक्रम आदि देवोगुणोंको घारण करनेवाले प्रिय भ्राता रामके मृदु वचन 
सुनकर भरतने किया आज्ञाका पालन ही, किंन्तु वह अपने प्रकारसे । 

भातृ-मक्त उस भरतको, जिसने ननिहारपे आते हो प्राणाधिक प्रिय माई रामका 
पता पूछा था, आज मानो पादुकाओंके रूपमें अक्षय निधि मिळ गयी, जिसमें भ्रातू-स्नेहरूपी 
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अपार रत्न मरे हैं। ऐसी मधुर भावना हृदयमें सँजोये हुए मंरत उन पादुकाओंको साक्षाते 
रोम समझ बडे आदर-सत्कार और मान-मर्यादाके साथ अपने मस्तकपर--उस मस्तकपर जो 
सदा आयं रामके चतुदंश भुवनोंके कल्याणकारी श्रीचरणोंमें समक्ति qual WAY, विदा 
माँगी और रथपर बैठ वे शीघ्रतासे नन्दिग्रामकी ओर चल पड़े सबके साथ | 

` ` ` दिनीतं आवसे बंड्रोंकी आज्ञाका सहं पाकत करते हुए उनकी मान-मर्यादा बनाये 
रखना यह हमारी संस्कृतिका arcada Š । किन्तु आज हम समयके कुचक्रमें पड़कर इसे खो 
रहे हैं । किन्तु देखिये मरतजीका आगेका आचरण ! 

; श्री मरतने मर्यादारक्षक रामकी स्वणं-पादुकाओंको साक्षात्‌ राम, मानो वे सामने 
उपस्थित हैं--ऐसा मानकर एक रत्नजडित सिंहासनपर विराजमान किया और भक्तिमावसे 
नित्य उनकी पूजा-अर्चना, छत्र-चंवर, मोरछल चढ़ाते हुए उ नकी आज्ञा ले सारे राजकाज 
चाने लगे । उनके राज्यमें प्रजाबगंमें सुख-शान्ति स्थापित हो गयी । जैसा रामराज्य, वैसा 
ही भरत-राज्य था । महषि वाल्मीकि कहते हुँ: 

ene ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्याध्थ्यंपादुके । 

ह तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सवंदा॥ ( ११५.२६ ) 

अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भरत बड़े भ्राताकी उन पादुकाओंको राज्यासहासनपर अभिषिक्त कर सदा 
qu अधीन रहकर उन दिनों राज्यका सव कार्य मन्त्र आदिसे कराते थे। 

_, . इतिहासमें जहाँ राज्य-प्राप्त्यथं पिता-पुत्र, आता-माता आदि सम्बन्धियोंकी छल-कपट 
या असत्य दोषारोपण कर निर्मम हत्या करवाते देखे जाते हैं, वहाँ उनके अधमसे-अधम 
कुकृत्योके लिए भरतका यह fread सत्याद चुनौती है, शिक्षा है जो युगोंतक 
देदीप्यमान बना रहेगा । सारे शास्त्र, सारे राष्ट्र, सारी नीतियाँ, समस्त राजनीति-विज्ञान, 
बुद्धिकी पराकाष्ठा, अद्वितीय भ्रातु-प्रेम, विनय, शीळ, संकोच, त्याग, तपस्या, सेवा, ज्ञान, 
qu निमंलता आदि समी गुण समूह भरतके आदशंके सामने नतमस्तक Ç | अनन्य राममक्त 
गोस्वामी तुळसीदासजी कहते हूँ : 

: , , भरत रहनि समुझनि करतुती । भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ 

, .. बरनत सकल सुकबि सकुचाहों। सेत गनेस गिरा गमु नाहों॥ 
( रामचरितमानस, अयो० ३३४ ) 
` भरतजीका परम. पवित्र आचरण मधुर, सुन्दर एवम्‌ समो मंगछोंका करनेवाला है। 
कलियुगके कठिन पापों और बलेशोंको हरनेवाळा है। महामोहमयी रात्रिको नष्ट करनेके लिए 
qit समान है । 

` आज हम श्रीमरतके पावन पद-चिह्णोपर चलकर देशमें व्याप्त असत्य, स्वाथंपरता, 
द्रोह, हत्याकांड, छूटमार, दुराचार, भ्रष्टाचार एवम्‌ कुटिल राजनीति आदि दुगुंणोंको दूरकर 
सत्य सद्गुणोंका मागं अपनाते हुए अपना और देशका मला करे--यही समयकी माँग है । 
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संरकत-काव्यभ्नय “बारहूभासा' 
श्री जगन्नाथ शास्र SES 

एम० Yo, साहित्याचा 

* 


जके वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयकी मूलभूत संस्था 'गवनमेंट संस्कृत कॉलेज, 
बनारस'की संस्कृत मासिक-मुखपत्रिकाके रूपमें qq १९३४ के नवम्बरसे मई 
१९३७ तक 'अमर-भारती' का प्रकाशन होता रहा | संस्कृत पत्र-पत्रिकाओंके इतिहासमें इसका 
प्रमुख स्थान है। उसमें प्रारम्भमें संस्कृत-पद्योमे 'मासावतरणिका दी जातो थी, जिसमें काव्यमय 
कल्पनाका भव्य प्रासाद खड़ा किया जाता । आज हम उसी 'मासावतरणिका' कें काव्य-पीयूषका 
रसास्वादन अपने पाठकोंको करा रहे हैं, जिसके प्रधान कवि हैं स्वर्गीय महामहोपाध्यायं साहित्यः 
वारिधि नारायणशास्त्री खिस्ते । इसके अतिरिक्त एक पद्य दार्शेनिकसावमौम माध्व-चतन्य- 
सभ्प्रदायाचायं स्वर्गीय गोस्वामी दामोदरलालजोका है एवं दुसरा पद्य है अज्ञातनामा कदिका | 
भारतीय rad चेत्र सांससे प्रारम्म होता है। चेत्र तत्कालीन पवनसे मनको 
मुदित और कोयळकी कूकसे दिशाओंको मुखरित करता एवं स्वयं शिरीषकुसुमोसे अचित 
होता है । इसी चेत्रमासकी विजयगाथाका गान करते हुए खिस्तेज लिखते हैं : | 
रसालतरुमञ्जरी-स्फुरित-सौरभोल्लासिमि- ona 
भुंजङ्ककृतभोजनेरिव get समीरेजंडेः। ... . 
मनांसि सदयन्‌ दिशः पिकरतेस्तु वाचालयन्‌ oe 
दिरीषकुसुमाचितो जयति चेत्रमासोभ्युना ॥ १७ 
सम्प्रति चैत्रमासका विज प्रव्वज फहरा रहा है। आम्रमञ्जरीफे सौरमसे सुरमिंत, 
भ्रुजज्ञोंका आहार बन जानेके कारण मानो ST एवं जडीभूत ( मन्द ) समीरके माध्यमसे 
वह जनमानसको प्रमुदित कर रहा है । कोयलको काकलीसे दसों दिशाओंको सुखरित बना 
रहा है । यही कारण है कि शिरीषवृक्ष अपने पुष्पोसे उसकी अचना करता है। O o, 
चैत्रमासमें ही ऋतुराज वसन्तका राज्याभिषेक होता है। ARTIE उसको 
अभ्यर्थना करते हुए स्वर्गीय दामोदरळाळ गोस्वामीजी कहते हैं : 2229 
मुदुपवनगजस्थो भूज्सज्भीतकीतिद्िजकलितशुभाशीर्वादलब्धप्रकर्ष: v 
कुसुमचयमरन्दालेपन रम्यक्ान्तिमंधुरयमृतुराजोऽनङ्गमेत्र्योज्जिहीते ॥ २७ 
कामदेवकी मेत्रीवश यह ऋतुराज वसन्त मन्द पवनरूप गजपर आरूढ हो पदापंण कर 
, रहे हैं। भौरे उनकी कीर्ति गा रहे है । 'डिजों' ( पक्षोरूपी ब्राह्मणों )का raise प्राप्त करनेसे 
उनका दिन-दुता seed हो रहा है । पुष्परसके आलेपनसे उनंकी कान्ति रमणीय “हाँ उठी हैं। 
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चैत्रके पश्चात्‌ ‘area’ या वेशाखमास आता है । कविवर खिस्तेजी उसमें 
श्रीकृष्णका प्रच्छन्न रूप देखते हैं। पूवंवणित वृत्तमें ही अभिघामूला व्यज्जनाका आश्रय लेकर 
वे कहते है : 
अभिमतजलकेलिः पुण्यनामा वधूनां 
| वरदुकूलकान्तचौ्ये प्रसिद्धः | 
श्रवणमधुर - राधाख्योल्लसत्कोतुकाढयो 
नयननिहितकामो माधवो भूतये स्तात्‌॥ ३७ 
प्रथम अथं : वह माधव ( वेशाख ) मास कल्याणकारक हो, जिसमें जलविहार 
रुचिकर होता है, जिसका नाम पुण्यकर है, प्रखर सन्तापके कारण सुन्दरियोके शरीरसे श्रेष्ठतम 
squint एकान्तमें चोरी करनेमें जो प्रसिद्ध है, जिसका अन्य सुमघुर नाम “राध” भी है, जो 
उत्सुकता बढ़ानेवाछा एवं नयनोंमें कामको संजोये हुए El | 
द्वितीय अर्थ : वे रुक्मिणीपति माघव कल्याण करें, जिन्हें जलक्रीडा अभीष्ट रहती 
है, जिनका नाम पावन है, जो गोपाङ्भनाओंका चीरहरण करनेमें विख्यात हैं, सुमधुर “<q 
तामसे ही जिनकी लीलाएँ विकास पाती हैं एवं जिनके कटाक्षपातसे ही गोपाङ्गनाएं ` 
कामविहल हो उठती Š । उक्त पद्यर्मे श्रीकृष्ण एवं वेशाखकी व्यंजनागम्य तुलना “उपमा- 
घ्वनि’ घ्वनित करती है ! 
इसी समय विकसित मल्लिकापुष्पोंके आमोदसे मदमत्त द्विरेफ गुञ्जारवके व्याजते 
वैशाखके स्वागतमें गीत गाते हैं । इसका स्वरूप ही इतना पावन है कि वह अपने ( माधव ) 
नामसे श्रीकृष्णसहश पापोंका नाश करनेमें समथं है। वह अपनी जलप्रपाओंसे पथिकोंकी 
हादिक पिपासा शान्त करता विराजित हो रहा है। इसी भावनाको अभिव्यक्त करते हुए 
MAM वृत्तमें अज्ञातनामा कवि कहते हैं : 
उन्मीलन्मल्लिकाली - प्रसुमरबहलामोद - मायददिरेफ- 
प्रारब्धो दारगुञ्जारवमिष -विहितस्वागतो द्वामगीतिः । 
पुण्यात्मा पुण्यनामोपमितहरिरघध्वंसदक्षः प्रपाभिः 
पान्थानां हृत्पिपासां सपदि विदलयन्‌ राजतां राधमासः॥ v U 
ज्येष्ठ मास तो अपना निराला ही वैमव प्रकट कर रहा है। सन्तापकारो मासोंमें 
बह समस्त गुणोंसे परिपूर्ण एवं मानो मध्याह्वकालीन सूयंकी किरणोंसे प्रयलपूर्वक निर्मित है । 
इसी मासमें क्षुधित पक्षिवृन्द नीडके बीच छिपे रहते हैं । “वसन्ततिलका -वृत्तमें इसी area 
प्रकट करते हुए स्वर्गीय खिस्तेजी कहते हैं : 
सासेसुःतापजनकेषु YAM मध्यन्दिनाकंघंटितेघंटितो नु यत्नात्‌ | 
नीडान्तरालनिभृतक्षुधितद्विजे्रो ज्येष्ठोऽधुना स्वविभवं प्रकटीकरोति ॥ ५४ 


आधाढ सासरे सम्बन्ममें शास्त्रीजी लिखते हैं कि इस qr केवळ मयूर ही नहीं, 
 शनमानत भी उसके साय नृत्य करते हैं । | 
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तापावसानपिशुनास्वु दग्जनेन नृत्यन्ति यत्र शिखिनः सह लोकचित्तैः । 
सोऽयं रसालफलसोरभसम्भृतश्रीराषाढ इत्यभिहितो जयतीह मासः ॥ ६७ 
आषाढ्का परवर्ती श्रावण सास ब्राह्मणोंका उत्सजंन एवं उपाकमं संस्कार, रक्षाः 
बन्धन, प्रतिसोमवार raaa आदिके लिए विख्यात है । “उपजाति'-वृत्तमें आप इसी आशय- 
को प्रकट कर रहे हैं 3 
उत्सर्जनोपाकरणेद्रिजानां करेषु संरक्षकसूत्रबन्धेः ॥ 
SAAT: प्रतिसोसवारं प्रख्यायते श्रावण एष मासः ॥ ७ ७ 
भाद्रपद सासका वर्णन करते हुए शास्त्रीजी लिखते हैं: 
भद्र वितन्वन्‌ जनतास्वतन्दरं श्रीकृष्णजन्मोत्सवपूजनाचे: V 
नृत्यन्मयूरः प्रणदत्पयोदो मासोऽधुना राजति भाद्रनामा A ८ ॥ 


श्रीकृष्णजन्मोत्सव-पूजन आदि द्वारा तन्द्रामग्न जनताका कल्याणकारक, मेघगजंना- 
कारी एवं मयूरोंको नृत्यके लिए प्रेरित करनेवाला भाद्रपदमास सम्प्रति थोमित हो रहा yl 
प्रस्तुत पद्यमें “इन्द्रवज्ञा -वृत्त Š । | 

आदिवन सासका वातावरण जगदम्बा श्री दुर्गाका स्वागत करता है। कदंमरहित 
भुमि, frie आकाशसुषमा, प्रसन्नजल सरोवर, उज्ज्वळ चन्द्रिका सभी उस समय जग- 
दम्बिकाका स्वागत करते हैं। स्वर्गीय खिस्तेजी “उपेन्द्रवज्ञ -वुत्तमें इसी कल्पनाको JA 
कर रहे हैं : 

अकर्दसा भूविसला ` नभःश्रीः प्रसक्चतोयानि सरोवराणि । 

ज्योतस्तोज्ञ्वलाचाहिविनमासि मन्ये ुर्गाम्बिकास्वागतमाचरन्ति ॥ A N 

कार्तिक सासकी महिमाका गान करते हुए आप लिखते Š: 

राधाराधितपादपद्मभगवद्दामोदरप्रीतिकृत्‌ 
प्रात:स्नान - सुदीपदानदलिताघौ घः प्रभावोत्तरः \ 
लः स्वगिणां 


š णां 

a विदधत्‌ तमोबिरहित जेगीयते ma: ॥ १० Ú 

कातिकमास Wag दामोदरको इसलिए आनन्दित करता है कि इस मासमें वृष- 
भानुनन्दिनी भास्वती राघा उनके चरणकमलोंका संवाहन करती है। प्रातःस्तान, दीपदान 
आदि द्वारा वह पापष्वंस करता है, आकाशदीपोंकी पंक्ति इसी मासमें ( गंगातटपर ) उन्नत 
ad (att) पर सुझ्योभित रहती है । अतएव वह स्वर्गारोहण करनेवालोंके मागेका 
अन्धकार दूर करते हुए सुशोभित होता ë | यह पद्य “धादूंलविक्रीडित aan है । 

भार्गशीर्ष सास वाम इसीलिए साथेक है कि इसमें लोक, e GU, तक्षको 
=? | | ड 
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धरत्प्रकाशामृतरोचिरड्धे शिरो मृगस्याद्भुतमोक्षमाणेः। _ 
कृताभिघानो नु जनेजंगत्यां विराजते सम्प्रति सागंशीषः ॥ ११४ 
| इसी मासमें हिमपात होता है । लोग इसी समय 'हसन्ती' ( सिगड़ी ) का उपमोग 
करते हैं। यही मास हेमन्तऋतुके आगमनकी सूचना देता है : 
पतत्तुषार: परिभोगयोग्यो हसन्तिकासङ्भिजनोपजुष्टः । 
हेमन्तकालागमसूचकोऽयं विराजते सम्प्रति मागशीषः ॥ १२७ 
Rara मागांशीषंका वर्णन करनेके उपरान्त कवि 'उपजातिवृत्तमे 
पौष सासके गीत गाते हुए कहते हैं : 
शेत्यातिरेकात्‌ कृतभोगितोष: प्रवृत्तकामोन्नतचापघोषः । 
कान्ताजनो यत्र किलापरोषः प्रवतंतेऽसो भुवि हन्त ! पोषः u १३७ 
पौषमास उत्कट Maas कारण विळासियोंको सन्तुष्ट करता है । कामदेवके चापकी 
: गजना इसी मासमें सुनायी पड़ती एवं प्रेयसीका मानमङ्ग इसी मासमें होता है। उक्त 
इलोकमें 'अन्त्यानुप्रास' की छटा काव्यसौएवको वृद्धिक्त कर रही है। 
` कलियुगमें गंगास्तानाथियोंको अथ ( पाप) न लगे, अतएव साध सासका नाम 
“माघ? साथंक है : 
सा Yael मा नरके निपातो ये स्नान्ति कल्ये सुरनिस्नगायाम्‌ | 
इति प्रभावप्रथिताभिधानो साघोऽयमाभाति प्रवित्रसास: ॥ १४ ४७ 
अर्थात्‌ जो कलियुरामें गंगास्नान करते हैं, उन्हें नरकमें न जाना पड़े एवं उन्हें पाप 
( अघ ) न गे, इसीलिए साथकनामा पवित्र “माघ” मास सुशोभित हो रहा है । 
और अन्तमें 'शादूळवि क्रीडित -वृत्तमें कविवर फाल्गुन मासका वर्णन इस प्रकार 
कर रहे हैं : 
राजत्किशुककोरकप्रतिफलद्रागोदया West 
भुरेषा$पि नवागतेन मधुना मन्येऽद्य सङ्गच्छते | 
, सर्वो gaan: सुखं विहरतामित्यात्मयोनेरनु- 
ल्लङ्घ्यादेशमिचेंष घोषयति कि मासोत्तमः फाल्गुनः ॥ १५७ 
कृविवरका तक है कि सुशोभित किशुक-कलिकाओसे “राग' ( अनुराग अथवा 
लालिमा ) को प्रकट करनेवाली अरण्यभूमि मानो नवागन्तुक वसन्तऋतुसे सङ्गम कर रही 
है। मानो फाल्गुनमास “समी प्रेमीयुगल सुखपुवंक विहार करे”, ब्रह्मदेवकी इस आज्ञाकी 
घोषणा कर रहा है। 
इस प्रकार 'अमर-मारती'की मासावतरणिकाको हम संस्कृत-काव्यमय अभिनव 
“बारहमासा' कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी । । 
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चार ¢ मानवके 
राभ-चारत्र + आदश. परिप्रेक्ष्यमँ ` 
श्री ज्योतिषी राधेश्याम द्विवेदी 
x rit 
उ्योध्याधिपति श्रीरामको हम विष्णुका भगवदीय ऐस्वरयंवाला अवतार भानते हैं. 
और इसीलिए “भगवान्‌ श्रीराम' नामसे स्मरण करते हैं । श्रीरामकी छीलाओंका ` 
वर्णन हमें सभी पुराणों, महामारत, रामायण, योगवासिष्ठ तथा अन्ग अनेक काव्य-साहित्यके 
गरन्थोमें पढ्नेको मिळता है जिनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य 'वाल्मीकि-रामायण' हैं जिसमें 
केवल श्रीरामजीके चरित्रका पूरा विवरण आदिकविने लिखा है । वे असुरोंका संहार करने 
और मानवघमंकी स्थापना करनेके लिए अवतरित हुए थे । श्रीराम एक आदश-मर्यादापुरुषोत्तम 
महान्‌ मानवीय विभूति थे। वे आदश पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श पति आदर्श वीर और आदशं 
शासक थे । वे सत्यसन्ध, परमघमंत्ञ, TENÍA, विनयवृत्ति, महामु शूरवोर तो थे ही; एकः 
वचन, एक-पलीब्रत और एक-बाणका ब्रत पालन करनेवाले एक आदश पुरुषोत्तम थे। 
अपनी रामायणकी रचनाके पूवं आदिकविने नारदजीसे पुराण-इतिहासके किसी 
आदर्श॑व्यक्तिकी कथा सुनानेको कहा, पो नारदजीने श्रीरामकी सम्पूणं कथा उन्हें सुनायी, 
जिसे लोकहित और छोककल्याणकी समझकर आदिकबिने वैयक्तिक संदगुणोंका उच्चतमं. 
आदर समाजके सम्मुख रखनेके उद्देश्यसे रामायणकी रचना की । DER 
श्रीरामका अवतार महाभारतके अनुसार वेवस्वत मत्वन्तरके २८बे त्रेतायुग'में हुआ 
था, जब कि हरिवंश, वायु, ब्रह्म॑, ब्रह्माण्ड मस्त्य, WA और भागवत पुराणोंके अनुसार ; 
“्चौबीसवाँ त्रेतायुग” कहा गया है । उसी समय श्रीविष्णुका अंशघारी छठा अवतार महर्षि 
परशुरामका भी हुआ था । उस समय क्षत्रिय-समाजमें बहुपत्नी-विवाहको प्रथा प्रचरित थी 
और राजा लोग अपने बाहुबछके मदमे अनीतिपर उतारू हो चले थे, जिनका संहार महर्षि 
परशुराम कर रहे थे। ऐसे ही समय श्रीराम एकपस्तीब्रती, परम घमिछ, आदश पुरुषरत्न 
हुए । उन्होंने अपने चरित्रका आदर्श न केवळ क्षत्रिय-समाज, अपितु समस्त मानव-समाजके 
सम्मुख, अपने आदद्वांजीवन द्वारा, उपस्थित कर दिखाया । महर्षि परशुरामके क्षत्रिय-संहारके | 
कारण क्षत्रिय-समाज हतप्रम और निस्तेज तथा भीरु हो गया था। उस समय आद 
क्षत्रिय एवं शासकका आचरण कैसा हो, इसका चित्र श्रीरामने क्षत्रिय-समाजके सम्सुख 
उपस्थित कर दिया | 
इसी प्रकार रावण जैसे असुरराजसे दक्षिणमारतका NAM हो आतंकित नहीं था, 
उत्तर-मारतकी THE प्रजा भी भयभीत और त्रस्त हो चली थी । उसी समय श्रीरामने अपने 
त्यागमय जीवन तथा पराक्रमसे राक्षासोंके ्राससे समस्त प्रजाकी रक्षा की और सारे मरतः 
qua भीतिमुक्त कर ठेठ दक्षिण मारत मर श्रीलंकातक आयं-संस्कृतिकी पुनःस्थापना की। 
महि वाल्मीकिने श्रीरासको भगवान्‌ नहीं भाता हे । उन्होंने अपनी पूरी रामायणमे 
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उनका नाम केवल 'राम' ही दिया है, “रामचन््र' तकका उल्लेख नहीं किया । उन्होंने आदश 
सत्यसन्ध पराक्रमी पुरुषोत्तमके STA ही उनको श्रोविष्णुके aga वणित किया है । 
शीरामका जन्म चेत्र ae नवमी भौमवारको पुनवंसु नक्षत्रम मध्याह्ल बारह बजे 
हुआ था । उस समय पांच ग्रह उच्चस्थितिमें थे । रामतापिनी-उपनिषद्‌, अध्यात्म-रामायण- 
जैसे राममक्ति-विषयक ग्रन्योर्मे श्रीरामको विष्णुका ही नहीं, RAT अवतार माना š! 
कुलगुरु वशिष्ठजीने इनके सुन्दर स्वरूप, गुण और स्वभावके अनुसार इनका नाम 'राम' रखा 
तथा उपनयनके पश्चात्‌ उन्होंने उन्हें वेंद, शास्त्र और शस्त्रोंकी शिक्षा दी । 
श्रीरामके यौवनमें प्रवेश करते हो विश्वामित्र मुनि अपने यज्ञरक्षाथं लक्ष्मणसहित 
उन्हें राजा दशरथसे माँगकर दण्डकारण्य ले गये । वहाँ उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मणको बला- 
अतिबला मन्त्र विद्याकी शिक्षा दी जिससे भूख और प्यास सहनेकी शक्ति मिलती ë | ताड़का- 
सुबाह-वघ और फिर अहिल्योद्धार कर श्रीरामने जनकपुरमें सोता-स्वयंवरमें जाकर शिवधनुष 
भंगकर सीताजीका वरण और परशुरामजीका गवं-मंग किया। फिर धूमघामसे राम- 
सीताका विवाह सम्पन्न हुआ । वाल्मीकि-रामायणके अनुसार राम और परशुराम-संवाद 
विवाहके उपरान्त बारात लौटते समय मार्गमें हुआ था | 
विवाहके समय श्रीरोमकी आगु पन्द्रह वर्षकी थो और सोताजोकी छह ATT । 
विवाहके अनन्तर १२ ada श्रीराम अयोध्यामें आनन्दसे रहे और अपने सद्गुणोंके 
कारण अयोध्याकी प्रजाके अत्यन्त लोकप्रिय वन गये । राम जब सत्ताईस वर्षके हुए, राजा 
दञ्चरथने जनसमामें यह कहकर कि “राम राज्य करनेमें कुशल हो गया है और अद्वितीय शरवोर 
भी है', युवराज बनानेकी स्वीकृति पा लो । तमी चैत्र शुक्लपक्ष पुष्यनक्षत्रमें इनका युवराज्धा- 
fate करनेका निर्णय लिया गया। श्रीराम और सीताने प्रथम दिन उपवास किया और 
दर्मासनपर शयन आदि नियमोंके साथ हवनादि कायं भी किये । किन्तु देवगतिसे प्रातःकालमे हो 
विपरोत घटना हुई । कंकेयी द्वारा रात्रिमें ही दशरथसे मरतको युवराज्यामिषेक और श्रीरामको 
चौदह वर्षका वनवास ये दो वर माँग for गये, जिसे सुनकर महाराज दशरथ अचेत हो गये । 
प्रातःकाल होते ही श्रीराम कैकेयीके aged गये और केकेयी द्वारा राजासे दो वरदान 
माँगनेकी बात छिप्रानेपर, उन्होंने प्रसन्ततापुवंक हढ़ प्रतिज्ञा करते हुए माता कंकेयीसे कहा : 
faqs द्वारा आज्ञा किये जानेपर मैं अरिनप्रवेश्, विषमक्षण तकके लिए भी तेयार हूँ, 
क्योंकि पिताजी मेरे गुरु और हितचिन्तक हैं। अतः आप पिताजीके मनकी बात मुझसे 
कहें, उसका मैं तुरन्त पालन HEM | यही मेरी प्रतिज्ञा है, मैं सत्य-प्रतिज्ञ gt राम दो 
बातें. बोलना नहीं जानता |’ ( ato Wo अयो० १८.२८-३० ) 
यह सुनकर कैकेयीने राजासे दो वरदान माँगनेकी बात कही जिसे सुनकर श्रीरामने 
जीवन्मुक्तकी माति शुभ्र छत्र एवं अन्य राजभूषणोंका वहीं तुरन्त परित्याग कर दिया और 
स्वजन एवं पौरजनोसे विदा लेकर सीता और लक्ष्मणसहित वनकी ओर प्रस्थान किया | 
यद्यपि माता कौशल्या तथा लदभणने श्रोरामको वन जानेके निश्‍चयसे परावृत्त करनेके 
अनेक प्रयत्न किये | लक्ष्मणजीने तो यहाँतक कहा कि “qen कारण महाराज दद्वरथको 
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बुद्धि विनष्ट हो चुकी है', इस कारण उनकी ऐसी आज्ञाका पालन करनेकी आवस्यकता नह 
किन्तु श्रीरामने उत्तर दिया : 
घर्सो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ | 
घर्मसंश्रितमप्येतत्‌ पितुवंचनसुत्तमम्‌ ॥ ( वा० रा०२१.४१ ) 

'संसारमें घमं ही ade है एवं वही सत्यका अधिष्ठान है। पिताने जो आज्ञा दी 
है, मेरेलिए उसी घमंका अनुसरण उचित है । राजाका कतव्य है किं वह सत्यमागंपर 
चळे । राजा द्वारा असत्याचरण होनेपर उसकी प्रजा भी असत्य और भ्रष्टाचारकी ओर 
प्रवृत्त होती है।' ऐसे हढ वाक्य सुनकर रूक्ष्मणतक निरुत्तर हो गये और अपने ATER 
साथ वनको गये । अयोघ्या-राज्यकी सीमा पार करते समय श्रीरामने अपनी मातृभूमि और 
स्थानदेवताकी वन्दना की । 

भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे श्रीरामने चित्रकूटपर कुछ. समय निवास किया, जहाँ 
भरतजी उन्हें मनाने और अयोध्या ले जानेके लिए आये । भरतजीकी प्रार्थनापर घमनिष्ठ 
श्रोरामने उनसे कहा : 'जो कुछ हुआ है, उसके सम्बन्धमें अपने आपको दोष देकर तुम 
दुःखी न हो । इसमें किसी मनुष्यका दोष नहीं । यह ईर्वरकी इच्छा है। इस कारण qa 
शोक मत करो, अयोध्या जाकर राज्य सम्भालो, प्रजाका पालन और रक्षण करो । यही 
तुम्हारा कतंव्य है U 

मरतजीके जानेके पश्चात्‌ श्रीरामको चित्रकूटमें रहना अनुकूल नहीं पड़ा, अतः वहासि 
उन्होंने दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थान किया । वे महषि अत्रि और अनसूयाके दशन और उपदेश 
ग्रहणकर शरभंग ऋषिके आश्रममें आये, जहाँ महानु तपस्वी मुनिराजने अपनी तपस्याका 
समस्त फल दान देकर पुनः राज्यप्रासिका वरदान दिया, जिसे विनयवृत्ति श्रीरामने अत्यन्त 
नञ्रतासे अस्वीकार किया | 

वहाँसे श्रीराम सुतीक्णतहषिके आश्रममें आये । वहाँ तपस्वी ऋषि मुनियोंकी हडियों- 
का ढेर देखकर वहीं निवासकर राक्षसोंका संहार करनेकी प्रतिज्ञा की । प्रतिज्ञा सुनकर 
सीताजीने श्रीरामको रोका और कहा : राक्षसोंका संहार तथा ऋषिषोंका रक्षण करना 
चतुरंग-सेनाधारी राजाका कार्य है, हम जैसे एकाकी शस्त्रविहोन वन-वार्सियोंका नहीं | 
स्वसंरक्षणके अतिरिक्त वनवास-कालमें अन्य कोई कार्य या प्रतिज्ञा करना हमारा धर्म नहीं Y 
इसपर भी श्रीरामजीने सीताजीको यही उत्तर दिया कि. Ea ae ऋषि-मुनियोंको 
अभयदान देना क्षत्रियका कतंव्य है, चाहे वह राज्यपर हो या न हो। मैंने ऋषियोंको अमय- 
दान दिया है, अतः चाहे आकाश भी गिर पड़े, अपनी प्रतिज्ञासे हटनेवाळा नहीं हूँ U 
भ्रोरामकी इस भीष्म-प्रतिज्ञासे जहाँ दण्डकारण्यका ऋषि-मुनिसमाज अभय हुआ, वहीं 
राक्षस-कुलके नाशका श्रीगणेश भी आरम्म हो गया । श्रीरामने दण्डकारण्ये अबतक अपने 
चनवासके दस वष पूरे कर लिये थे । | 

तत्पश्चात श्रीराम महर्षि अगस्त्यके आश्रममें पहुंचे जहाँ अगस्त्य मुनिने उन्हें विश्वकर्मा 
द्वारा विष्णुके लिए निमित दिव्य घनुष और अक्षय तूणीर दिये । रावणके वघाथं उन्होने 
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आदित्य-हूदयस्तोत्र मो दिया । सिद्धमंत्र और स्तोत्रके प्रमावसे श्रीराम रावणके हृदयमें स्थित 
अमृतघटको अपने बाणसे विनष्टकर उसका वघ कर सके । पंचवटीमें श्रीरामने अरुणके पुत्र 
जटायुसे भेट की, सूर्पनखाकी नाक काटी, जिससे वह रावणके पास जाकर रोयी और उसे 
युद्धके लिए भड़काया । रावणने मायावी मारीचको सोनेका मृग बनवाकर सीता-हरण 
किया । जटायुसे रावण द्वारा सीताका हरण जानकर तथा रावण द्वारा युद्धमें पंख काट दिये 
जानेसे जटायुका प्राणान्त होनेपर श्रीरामने उसका पितृवत्‌ दाहसंस्कार किया । 

यहाँसे सीताकी खोज करते हुए श्रीराम ऋष्यमूक पर्वंतपर पहुँचे जहाँ हनुमानजीने 
सुग्रीवसे उनकी मित्रता करायी । मित्रके हितके लिए उसके बड़े-माई बालीका श्रीरामने वध 
किया और सुग्रीवको वानरोंका राजा बनाया । सीताकी खोजमें हनुमानजी द्वारा सीताजीका 
समाचार मिलनेपर श्रीरामने GAIT चढ़ाई कर दी, सेतु बांधा और श्री रामेश्‍वर शिवकी 


स्थापना की । विभीषणकी शरणागतिपर लक्ष्मण, सुग्रीव आदिके निषेघपर भी उसे श्रोरामने. 


शरण दी ओर कहा 

श्रद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न हतन्यादानुरंस्याथमपि AT TATA ( aro रा० Fao १८.२७) 
अर्थात्‌ शरणमें आये हुए किसी व्यक्तिको उसके सारे प्रमादोंकों क्षमाकर अभयदान देना मैं 
अपना कतंव्य समझता हूँ । यदि रावण भी मेरी शरण आये तो मैं उसे भी अभयदान दूँगा ।' 

ळंकामें पहुंचकर श्रीरामने अपनी सेनाको सुसंगठित किया और लक्ष्मण तथा प्रमुख 
वानरोंको यथोचित लंकाके चारों द्वारोंपर सेनासहित नियुक्त कर रावणसे स्वयं ही सामना 
करनेका निश्‍चय किया । यह उनका युद्ध-चातुयं है । `लंकामें श्रीराम और उनकी सेना तथा 
रावण और रावणकी सेनामें सत्तासी दिनोंतक युद्ध हुमा । महापराक्रमी अजेय कुम्मकर्ण, 
मेघनाद, रावण आदि राक्षसोंसे भयंकर और त्रासदायक युद्ध हुए । कई बार भीषण शरक्तियों- 
का प्रहार सहकर श्रीराम और SATA मुच्छित होना पड़ा, नाग्रपाशमें बंधना पडा, किन्तु 
अपनी घीरता और वीरतासे रावणसहित समस्त राक्षसोंका वधकर उन्होंने विन्ध्यसे लेकर 
लंका तकका सारा भरतखण्ड राक्षसरहित कर दिया। उन्होंने लंकाकी गही शरणागत 
विमीषणको सौंपी, ‘saa’ शब्दसे सम्बोधित कर उसका स्वयं लक़ामें राजतिलक किया । 

सीताजीके पुनः पानेपर समस्त वानरोके सम्मुख उनकी अग्निपरीक्षा कराकर श्रीरामने 
उन्हें स्वीकार किया और चौदह वषं पुरे कर भरतसे भेटकर अयोध्यार्मे आये और अपने प्रिय 
प्रजाजनोसे मिले । फिर अयोध्यामें राज्याभिषेक सम्पन्न कराकर आदण “रामराज्य? स्थापित 
क्रिया जिसमें प्रजाको देविक, देहिक, मौतिक किसी प्रकारका संताप नहीं था । रामराज्यकी 
प्रजामें न कोई दरिद्र था, न दुःखी; न दीन था, न कोई भबोध-अशिक्षित और न लक्षणहीन । 
इसीसे श्रीरामका आज भी लोग लोकाभिरामं भ्ीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ कहकर हजारों 
वर्षोसे saga वंदन और स्मरण करते हैं। आ।दकवि वाल्मीकिने श्रीरामको इस प्रकार 
आदर्श मानवके परिप्रेक्ष्यमें चित्रित कर संसारको काव्यसुलम यह प्रभ्रुसम्मित उपदेश दिया कि 
“रामादिवत्‌ प्रवतितव्यम्‌, न रावणादिवत्‌'-अर्थात्‌ रामका-सा आचरण करें, रावणजैसा नहीं le 


| ५० है l श्रोकुष्णन्सग्देळ 


भारवीथ-संस्कॉत और भनोविज्ञान 
श्री शारदाप्रसाद पाण्डेय 


x 


jo समक्ष आज भी हिन्दु-समाज एक sas समाज माना जाता है। इसका 
नेतिक पक्ष पुण्य-सलिला भागीरथीकी निरन्तर बहती शान्त घाराकी भाँति अपने 
अन्तरमें एक विराट्‌ तपवकी सम्पदा संजोये हुए है। आचरणको शुचिता और आदद्यंकी 
शालीनता उसके दो कूल हैं ओर दर्शनको चेतना है, उसका तारल्य | 
भारतीय मनीषियोंकी प्रज्ञाने प्रकृति और Gea, जड़ और चेतन, स्थावर और 
जंगमके प्रत्येक पक्षपर गहन दृष्टिपात किया । प्रकृतिके परा, अपरा और परात्पर तत्त्वोंका 
सम्यक्‌ अनुशीलनकर जगत्के स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वोंको उन्होंने भछी-माँति आत्मसात्‌ कर 
लिया । फिर घम और दर्शन तथा जीव और. जगत्के मध्य एक ऐसे सेतुका सृजन किया, 
जो मानव-समुदायको उदात्तताके घरातरूपर प्रतिष्ठापित कर सके। इसी सेतुका नाम 
काछान्तरमें 'संस्कृति' रखा गया । 


भारतीय संस्कृति मानव-सभ्प्रताका कोई पूरक संस्करण नहीं, मानव-समुदायको 
जीवनी-शक्ति प्रदान करनेवाला उसका अभिन्न अंग है । 


प्राचीन विचारकोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने गुण-दोषोंको समान 
झूपसे विवेककी तुळापर रखकर कुछ ऐसे सिद्धान्तोंका सृजन किया, जो सावंदेगिक और 
सावंकालिक थे । उनकी रचना-सृष्टि ऐसी निर्वाध गंगा थी, जो सबको सरळतासे Fou हो 
सके, सबका समवेत WIT कल्याण कर सके । इतना हो नहीं, उन्होंने घमंके रूपमें जिस 
परम्पराका प्रवर्तन किया उसमें धमं, अर्थ, काम और मोक्षका युक्तियुक्त सन्तुळन कर, 
देविक-देहिक और भौतिक सुखका भी अप्रतिम सन्तुळन स्थापित था । 

आजका प्रबुद्ध मानव प्रत्येक बातको मनोविज्ञानके परिप्रेक्ष्ममें ऑकनेका आदी बन 
गया है । वह बहुत-सी प्राचीन मान्यताओंको केवळ इसी आधारपर अस्वीकृत कर देता है 
किं वे मनोवैज्ञानिक नहीं हैं । उसके पास शान्तचि्त होकर यह भी विचार करनेको समय 
नहीं कि हमारी पुरातन परम्पराऐ केवर कमंवादके सिद्धान्तपर ही समाइत हैं अथवा उनका 
मनोविज्ञानसे भी कोई सम्बन्ध है? वस्तुतः यदि वह पुरातन परम्पराओंका गहराईसे 
अन्वेषण करे तो उसे इस सत्यका अवश्य आभास हो सकता है कि प्राचीन मनीषियोंका 
वैचारिक चिन्तन आजके मनोवैज्ञानिक चिन्तनसे कहीं अधिक qaw और सारगरभ था । 


श्वो कृष्णञ्सष्देश | ॥ ११ 


प्राचीन मनीषियोंको इस वातका पता लंग चुका था कि मानवका अंन्तर-जगत्‌ बाह्यं- 
जगत्से अधिक सूकम और विराट्‌ है । मनुष्यका चेतन-पिण्ड मुलतः मनसे ही संचालित होता 
है । यही कारण है कि उन्होंने मनसे सम्बद्ध क्रियाओंको ही पकडा; वृत्ति ओर प्रवृत्तिको संस्का- 
रित करनेके लिए “धम? नामक माध्यमको आधार बताया । उन्होंने मनको संतुलित करनेके 
लक्ष्यसे सद्वृत्तियोंके विकासाथं कुछ सिद्धान्त ओर नियम भी बनाये। उन नियमोंका स्वरूप 
मो ऐसा बनाया गया, जो सवंग्राह्म हो सके समाजमें अथं द्वारा उत्पन्न होनेवारे विकारको 
संयमित करनेके लिए घमंका अनुशासन जोड़ा गया, ताकि अथंका समुचित भाग धामिक- 
कृत्योमें निःस्पृहमावसे व्यय होता रहे और एक स्थानपर संचित न हो सके। इसी प्रकार कामके 
साथ मोक्षकी भावनाको संयोजित कर मनपर मर्यादाका प्रतिबन्ध STAT गया | 
इस सन्तुलनको बनानेके लिए कया उस समय और कया आज, केवल एक हो मागं 
था और है--मनुष्यमात्रमें सद्वृत्तियोंका विकास । वृत्तियोके विकासके छिए कठोर अभ्यास- 
की अपेक्षा होतो है । अभ्यास एक श्रमसाध्य कमं है और मनुष्य प्रारम्मसे ही AAT कतराता 
रहा है । अतः ऐसी स्थितिमें उससे कायं करानेका मागं केवळ एक ही वचता है मर वह 
है—'धमं और मोक्षका भय ।” मन इतना विकार-प्रेमी इतना विलासी है कि बिना भयके 
अनुशासनमें चलना स्वीकार ही नहीं करता | 
प्राचीन ऋषियोंने मनके स्वमावका अध्ययन सतही ठौरपर हो नहीं किया, अपितु 
वे उसको गहराइयोंमें उतरे थे। उसे मली प्रकारसे निरख परख कर उन्होंने यह निर्णय दिया 
था कि कतिपय क्रियाओंको सम्पादित करनेसे मनुष्यमें एक आत्मचेतना जाग्रत होती है । आत्म- 
चेतनाका मनोवेज्ञानिक नाम है ‘faeara’ । विश्वासका बल प्राप्त होते ही मनुष्य asa वड़ा 
साहसिक कायं करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है । आज हम उसे “वि पावर कहते हैं । 
किन्तु यह “विल पावर केसे उत्पन्न हो ? इसका उत्तर आजके किसी भी मनौवेज्ञानिकके पास 
नहीं है। 
हमारे FAT आस्था और विद्वासके बळपर पत्यरसे परमात्मा प्रकट कर लिया था | 
प्रह्लाद इसके उदाहरण हैं | गजने उसी भगवानको जलमें प्राप्त कर छिया था । अतः मूल 
बात है, मनमें विश्वासका बळ. उत्पन्न होना | 
भारतीय हिन्दु-समाजका मुळ आधार आस्थावादी तथा आदशंमूलक है । वह मनुष्यके 
नैतिक विइवासपर वळ देता है, क्योंकि नैतिकता जीवनका एक ऐसा विशाल अंग है, जिसमें 
गुणोंकी संजीवनी शक्ति समाहित है । उन गुणोंके कारण ही वह आदर्श ST ग्रहण कर पाता 
है और आदशंके चरम विन्दुपर पहुंचकर उसकी भावना प्रवृत्तिको ओर सहज ही घूम जाती 
है, और तब वह कह उठता हैं: सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही हिन्दू- 
समाजका औदात्त्य है और यहो वैशिष्ट्य जिसकी हमअ ज उपेक्षा करते जा रहे हैं | 
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a: विराद्‌ जक्तिका प्रतिरूप 


पाण्डेय Slo नागेइवरासिह aa 
x 
नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महादुंप्रशमनों महाकारुण्यरूपिणोम्‌ ॥ 
x x x 


तां दुर्गा gi देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणंवतारिणीम्‌ ॥ 
(ue परे एक ऐसी शक्ति या तत्त्व है जिसका रहस्य वताना बड़ा कठिन है । वह 
केवल अनुभवका विषय है । उसीसे यह सारा संसार प्रकट होता है, उसीसे 

पळता और अन्तमें उसीमें विलीन हो जाता है। तान्त्रिक-साधनामें उसी शक्तिका नाम दुर्गा 
है । उस तत्वतक पहुँचनेमें बड़ी कठिनाई होती है, इसीलिए उसे “दुर्गा के नामसे अभिहित 
किया गया है। 

दुर्गाको जानने और प्राप्त करनेका उद्यम “सुरथ' राजा और 'समाधि' वैस्यसे आरस्म 
होता है । gal वह है जो कर्मपर आस्था रखता है। इसी तरह 'समाघ' वैश्य वह है जिसका 
चित्त एकाग्र हो । सुरथ और समाधि दोनों ही व्याकुळ हो उचित मागंदशंनके लिए grat 
ऋषिके पास जाते; दुर्गाके विषयमें ज्ञान पाते और उनके बताये WAIT चलकर ब्रह्मशक्तिको 
प्रकट करते हैं । सुरथको भोग-सिद्धि मिलती है, तो समाधिको मोक्ष । 

giagi मानव-बुद्धि 'और समाजके [EIA सिद्धान्त निहित हैं। मनुष्यको 
प्रथम भोजनकी आवस्यकता है। इसीका विकसित रूप वैयक्तिक सम्पत्ति और प्रौढ़ रूप राष्ट्रिय 
सम्पत्ति एवं विराट्रूप महालक्ष्मो ( राष्ट्रलक्ष्मी ) है ॥ इसको रक्षाके for छक्ति चाहिए । 
इस शक्तिके तीन रूप हैं : | 

१. वैयक्तिक शक्ति, २. सामूहिक शक्ति, और ३. विराट शक्ति | पुनः इन सभी 
शक्तियोंकों जोड़नेके लिए 'विवेक-शक्ति' आवश्यक है । जिसमें विवेक-शक्ति जाग्रत होती है वह 
देवत्व प्राप्त कर लेता है और जो विवेकशक्तिसे विरहित रहता है, वह राक्षस बन जाता है 
मानव और मानवताको उस देवत्वतक पहुंचानेके छिए ही उसी एक महाशक्ति महालक्ष्मीकों 
महाकाली, महालदमी और महासरस्वतीके ST उपासना की जाती है । 

दुर्गाकी प्रतिमा विराट्शक्तिका प्रतिरूप है । जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र शारीरिक 
बल, बुद्धिबळ और आत्मबलसे सिहसहश है, उसीमें दुर्गा प्रकट होती. है | | 

राष्ट्रको 'कातिकेय' जैसा शक्तिशाली सेनापति चाहिए | सरस्वती' जैसी बुद्धिबल- 
वाली स्त्री चाहिए । किन्तु वहीं बुद्धि-विघाताके. रूपमें, महाकाय qa भी चाहिए | सभी 
दिज्ञाओंमें फेली राष्ट्रशक्तिं ही माँकी चार, आठ, दश या सहन भुजाएं हैं और दिकपालोंके 
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fer वञ्च, शक्ति, खड्ग आदि हैं इतके अस्त्र । कोई राष्ट्र ऐसा नहीं जिसका कोई शत्रु न हो । 
ऐसे शत्रुराष्ट्र उस राष्ट्रके लिए 'महिष' हैं जिनका नाश निश्‍चित है । 

दुर्गा-सप्तशत्तीमें समाजकी अविकसित और विकसित दोनों अवस्थाओंका विवरण है । 
“मघुकटम'की कथामें उसी अविकसित समाजका चित्रण हुआ है। जब समाज या राष्ट्र अविक- 
सित रहता है तो उसमें पशुबळका भरोसा रहता है। वहाँ बुद्धि सोयी रहती है । मधुकटम 
एक बड़ असहाय व्यक्तिको आदिम अविकसित अवस्था है । 

“महिषासुर की कथामें सामुहिक शक्तिका रूप प्रदर्शित है L अपनी-अपनी शक्तिके सहारे 
जब देवता महिषासुरका संहार न कर सके तो वे अपनी सहायताके लिए न्रिदेवोंके पास 
गये । महिषासुरपर देवताओंका क्रोध जगा । फिर देखते ही देखते उन देवनायकोंके शरीरोंसे 
एक-एक ज्योति निकलकर जलने लगी और घनीभूत होकर नारीरूपमें प्रकट हुई । सवंत्र ज्योति 
ही ज्योतिका दर्शन हो रहा था । जिसके पास जो भी था, उसने वह देवीको निवेदित कर 
उसका सम्मान किया । प्रसन्न होकर देवी हसने लगीं । युद्ध हुआ, महिषासुरका संहार हुआ । 
यही समाजकी संगठित-शक्तिका स्वरूप है । जब राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शक्तिसे 
राष्ट्रको सहायतामें जुट जाता है तब वही राष्ट्र विश्वके रंगमंचपर चमकने लगता है । 
दुनिया भी वेसे समाज और राष्ट्रके सामने नतमस्तक हो जाती है । 

शुम्म-निशुम्म की कथामें समाज एवं राष्ट्रके चरम विकासकी कथा है। ara और 
निशुम्म दो दत्य थे । दोनोंने अपनी-अपनी सैन्यशक्तिका अद्भुत संघटन किया था । जहाँ एक 
गिरता था, उसी रक्त-बीजसे सो उठकर लड़ने लगते । जहाँसे एक उठता, वहाँ उसकी जगह 
असंख्य दत्य कमान संमाळने लगते | इसके विपरीत देवी एक थी। उन्होंने दोनों scale 
संहारके लिए अपनेको भी अनेक रूपोंमें प्रकट कर दिया (f< कया था, शुम्भ:निशुभ ही क्यों, 
उनके पुरे दल-बलका संहार हो गया । समाज एवं seat व्यक्तिगत शक्तियाँ आवश्यकतापर 
जब अनेक SIH प्रकट हों तो वही सामाजिक-शक्तिकी पराकाष्ठा है। वहीं देवी और मानवी 
शक्तियोंका प्रादुर्माव होता है । इसी देवीरूपमें मानवी शक्ति एवं मानवी शक्तिके रूपमें दुर्गाकी 
उपासना की जाती है : 

या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमोनमः ॥ 
दुर्गा ब्रह्मरूपा हूँ । शक्ति या शिव, जिस रूपमें जिसकी रुचि हो उसी रूपमें चिन्तना की 
जाती ë । कहा गया है 
पुरुषं वा स्मरेद्देवि स्त्रीख्पं वा विचिन्तयेत्‌ । 
माकण्डेय ऋषिने कहा है 
चक्षुष्मन्तो न पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः। 
ऐसी उपासनाके लिए दुर्गाकी कृपा चाहिए | जवतक मातृरूपा दुर्गाकी कृपा नहीं 
होती तबतक हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते 3 
बोलेगा सो निहाळ होगा, बोल साचे दरबारकी जय | 0 
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अनाग्रही ANT भगवान्‌ भह्ावोर 
श्री अद्भार' 
k. 


जेननध्मके प्रवतंक भगवान्‌ महावीरका इस वर्ष देशमें २५००वाँ निर्वाणोत्सव मनाया 

जा रहा है। स्थान स्थानपर लघु-से-लघु रूपसे विराद-से-विराट्‌ रूपतक भारतीय 

जन-जन उनके पावन चरणोंमें श्रद्धाके सुमन चढ़ा रहा है । इस हष्टिसे इस वषंकी चेत्र शुक्ला 
त्रयोदशी ( ४-४-७४ ) का दिन हमारे देशके लिए परम सौमाग्यका दिन उदित हो रहा दैः 


'जिस दिन इस महान्‌ आत्माने अपनो पाः्वभौतिक देहमें यहाँ अवतरण किया था । 


आचार्य विनोबा मावे लिखते हैं कि “अत्यन्त अनाग्रही महावीरने ada सहयोगको 
ही बात कही । जहाँ वे अपने विचार समझाने बैठते और उनमें किसी तरहका मतभेद खड़ा 
हो जाता तो विरोध करके कभी अपने विचार नहीं समझाते थे। वे मानते थे कि हरएकके 
पास सत्यांश होता है, अतः हरएकसे एक-एक सत्यांशको ग्रहण करके ही पूणं सत्यांशका 
संशोधन करना चाहिए। दुनियामें यदि विश्व-राज्य स्थापित करना है तो उसका' एकमात्र 
तरीका है महावीरकी यही धारणा ।' 7 

यहाँ हम उनके जीवनका विहंगम दर्शन करते हुए उन्हीं शब्दोंके सुमनसि उनकी 
अर्चाका लघु प्रयास कर रहे हैं । | फल 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आजसे STAT २५०० वर्षपूर्व॑ चैत्र शुक्ला त्रयोदशीके 
दिन मध्यरात्रिके आस-पास प्राचीन ‘rarer नगरीमें ( जो आज बिहारप्रदेशके मुजफ्फरपुर 
जनपदके 'वसाढ' स्थानपर कही जाती है) भगवानु महावीरका जन्म हुआ । कुछ रोग 
Sar को उनका जन्मस्थान बताते हैं ! उनके पिताका नाम “सिंद्धाथ' और माताका नाम 
तृत्रशाळा? था। उनके वंशका नाम 'नाथ' ( ज्ञान या ज्ञातृ ) था, जब किं उनका गोत्र था 
“काल्यप? | मह्दावीरके मामाका नाम चेटक ( चेडा ) था जो बिशाला-गणतन्त्रके प्रजातन्त्र- 
राज्यके नायक थे । महावीरके बड़े भाई 'नन्दिवधेन' और बहन Rua ( gaat ) थीं । 
माता-पिता द्वारा रखा और घोषित किया गया उनका नाम था “वधमान? । 

महावीर न केवल जन्मसे, वरन TAT ही असाधारण sq थे। गर्भावस्थामें ही 
उनकी यह प्रवृत्ति बन गयो थी कि किसीको दुःखी न किया जाय । इसका सुपरिणाम उनके 
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जीवनमें उत्तरोत्तर बढ़ता गया । वे जन्मजात चतुंर और कुशाग्रवुद्धि, गंभीर चिन्तक एवं 
आनुषंगिक तथा सारी परिस्थितियोंपर गंभीरतापूवंक विचार करनेमें अत्यन्त विचक्षण थे । 
अट्टाइस वषको अवस्थातक वे गृहस्थाधममें रहे और माता-पिताके निधनके बाद दो वषं 
और अग्रजके आग्रहवश राजकुटुम्बमें अलिमावसे बने रहे। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण 
कर दिया । 

महावीरके महामिनिष्क्रमणका मुख्य कारण तो यहो है कि उनकी वृत्ति मूलतः किसी- 
को दुःख-कष्ट देनेकी नहीं थी । इसके अतिरिक्त हर प्रकारकी प्रतिकूलता सह लेनेको वेराग्य- 
प्रधान वृत्ति तथा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां मी इसमें प्रयोजक बनीं । उन्होंने अनुमव 
किया कि tage, इर्द्रियसुख और वासनाओंकी तृप्तिका सुख, ये सभी बाह्य सुख दूसरोंको 
त्रस्त किये बिना, सताये बिना संभव ही नहीं । अतएव उन्होंने ऐसे सुखोंको मुलतः त्याग 
देनेका ही निश्‍चय किया । उनके समसामयिक क्षत्रियकुलभूषण झशाक्यसिह सिद्धार्थ गौतमने 
भी इसी तरह और इसी उद्देश्यको सामने रखकर महाभिनिष्क्रमण किया था । 

महावीरके समक्ष Teed ही Qs त्यागी-तपस्वियोंको परम्परा चली आ रही थी । 
अतएव उन्होंने भी तीस वषंकी भरी जवानीमें यह त्याग-मागं स्वीकार किया और कठोरतम, 
घोर साधना शुरू कर दी जो १२ वषाँतक चलती रही । वे समस्त सांसारिक सुख त्यागकर 
आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक शान्ति और आध्यात्मिक पूर्णविकासको खोजमें निकल पड़े 
थे। 'कल्पसूत्र' ११६ से पता चलता है कि वे मन, वचन और कायाको ठोक-ठीक संचालित 
करनेवाले-मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायाग्रुप्ति पाळनेवाले थे । वे जितेन्द्रिय, निर्दोष, ब्रह्म- 
'चयेविहारी और क्रोध, अहंकार, छल-कपट, लोभसे सवंथा विहीन एवं यान्त, उपशान्त, 
अपरिग्रही, अकिचन, fa, वीतराग तथा जीवन-मरण दोनोंमें समभावी, सवंथा समान- 
दर्शी थे । 

अतएव इन गुणोके साथ बारह वर्षोकी कठोर तपःसाघना करनेके फलस्त्ररूप जमुई 
( प्राचीन जु मिका--जंमिया ) गांवके निकट, ऋजुबालिका नदीके तटपर 'वेयावत्त' नामक 
चेत्यके पास “सामाग' नामक गृहस्थ ( गुहपति ) के Bat साळवृक्षके नीचे गोदोहन-आसनसे 
घ्यानावस्थित रहते उन्हें HAGA प्राप्त हुआ | यह वेशाख शुक्ल दशमीका शुभदिन था । 

इस समय भगवानुका संयम, तप, आत्मबक--आत्मवीय सब कुछ अनुपम हो गया । 
सरलता पराकाष्ठाको पहुँच गयी। नम्रता, क्षमा, अपरिग्रहवृत्ति, अछोभभाव, प्रसादभाव, 
आत्मप्रसन्नता, सत्यका आग्रह, TMA, सम्यगू-ज्ञान, सम्यक-चारित्र आदि समस्त गुणों- 
की उनमें पराकाष्ठा हो गयी थी। अब वे वीतराग, वीतद्वेष, जितेन्द्रिय सब प्रकारसे समदर्शी 
भुमिकापर पहुँच गये थे । उनका ज्ञान “निरावरण” हो गया था । 

इस तरह स्थितप्रज्ञ, केवळ ज्ञानी या वीतराग होनेके पश्चात्‌ अपना स्वतन्त्र धमंचक्र- 
प्रवतंन करनेके लिए भगवानु महावीर मगध और आस-पासके प्रदेशोंमें बिहार करने लगे । 
घमंचक्र-प्रवतंन द्वारा उन्होने अहिसा और उसमेंसे उद्भूत अन्य मानव-अधिकारोंका उपदेश 
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किया । wad नामपर सर्वेथा तिरस्कृत और सर्वसाधारण मानवीय-अधिकारोंसे वंचित सभी 
वर्णोंको अत्यन्त सहानुभृतिपूर्वक अपनाया । धार्मिक कमंकाण्डमें प्रचलित सभी प्रकारकी हिसाओं - 
के विरुद्ध घोषणा की । लोकभाषाको अपने प्रवचनोंका माध्यम बनाकर स्त्रियों तथा a 
लिए भो आत्मसाधनाका मार्ग खुला कर दिया । f 


भगवान्‌ महावीरका प्रथम प्रवचन केवलज्ञानस्थली जमुईसे ३०-४० कोस दुर पुरी 
नगरीके महासेनवनमें हुआ, जहाँ वे अपार करुणावश रातोंरात पैदक चलकर पहुँचे थे | 
फलतः गौतम इन्द्रभूति, अग्निभूति आदि हजारों ब्राह्मण सर्वप्रथम उनके तीथं और ia- 
प्रवर्तनके प्रमुख नेता बने । आगे चलकर RR पाइवंनाथकी 'सचेलक परम्पराके साथ 
अपनी 'अचेळक' परम्पराकी ठीक-ठीक संगति बैठा दी और उस परम्पराको अनाचारप्रधान 
स्वच्छन्दताको संयम, ब्रह्मचर्यं महाव्रतके रूपमें मोड़ दिया । उन्होंने बाह्य शौचके साथ 
साथ अन्तरंग शौचपर अधिक वल दिया । आत्मशुद्धि और उसके साधन अहिंसा, संयम तथा 
तपके प्रति उनका मुख्य आग्रह दीखता है । केवल जातिके आधारपर प्रचलित ऊँच-नीच 
भावनाको उन्होंने सवंथा अमान्य बताया। उन्होंने गुणोंपर ही इस भावनाको निर्भर 


` घोषित किया । कर्मपर ही मनुष्यकी प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा अवलम्बित रहती है, यह उनका 


आग्रह रहा । 
इस तरह ३० वर्षकी अवस्थामें प्रवज्या, फिर १२ वषेतक घोर साधना कर अवस्थाके 
४२वें वर्ष भगवान्‌ महावीर बुद्ध, केवली हुए । उसके आस-पासके प्रदेशोमे प्रवचन करते 
हुए उन्होंने बिताये और अन्तिम दवासतक अहिसाप्रधान समतामूलक धमंचक्र फैछाया | 
प्रवज्याके पश्चात्‌ महावीरने अपने धमेचक्र प्रवतंनके ४२ चोमासे निम्नलिखित 
नगरियोंमें विताये और शेष समय मग्ध और उसके पास घमंभ्रचारमें बिताया : अस्थिक 
( प्रथम चौमासा ), चम्पा ( ३ चौमासे ), वैशाली ( १२ Ato ), राजगृह-नालन्दा ( १४ 
चौमासे ), मिथिला ( ६ चौ० ), मदिया (२ चौ० ), आलमिका ( १ चौ० ) सावत्यी-- 
श्रावस्ती ( १ चौ० ) और वज्जभूमि ( १ चौ० )। अन्तिम चौमासा मध्यमा पावानगरीमें 
हुआ । वहीं कातिककी अमावास्याकी रात्रिमें प्रवचन करते-करते हुए ही उन्होंने निर्वाण 
प्राप किया और देहीसे विदेही बन गये । अन्तमें हम उन्हींक शब्दोंमें उनके चरणोंमें ये aT- 
सुमन चढ़ाकर कृताथ हो रहे हैं ५ 
नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं। 
नमो उवज्झायाणं | नमो रोए wam 
एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावप्पणासणो । 
संगलाणं च सव्वेसि पढमं हवइ मंगल ॥ आओ 
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'हरे कृष्ण मंत्र और श्रगबन्नाम-महिमा 
Sto रवीन्द्रप्रताप राव 
रोडर, रसायन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय 


* 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 

इस महामन्त्रके कीतंनसे उत्पन्न अप्राकृत प्रतिध्वनि हमारी अप्राकृत चेतना जगानेकी 
अत्युत्कृष्ट विधि है । जीवात्माके रूपमें हम समी श्रीकृष्णमावाश्रित हैं; किन्तु अनादि कालसे 
जड़ पदार्थोके सम्पकर्मे रहनेके कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण द्वारा अशुद्ध हो गयी 
है । इस भौतिक वातावरणको साया ( Ilusion ) कहते है । माया का अथं है वह जो नहीं 
ë । हमें देखना है कि यह माया किस प्रकारकी है? माया यह है कि हम सभी, भौतिक 
प्रकृतिपर स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं, जब कि वास्तवमें सभी पूर्णहपसे उसके कठोर 
नियमोंकी जकड़नमें हैं ॥ जब एक नौकर अपने सवंश्क्तिमात स्वामीकी नकल करना चाहता है 
तो वह मायाका हो प्रभाव है। हम भौतिक प्रकृतिके मंडारका उपयोग करनेके लिए सतत 
प्रयत्नशील हैं, पर वास्तवमें उसकी जटिलतामें अधिक आबद्ध होते चले जा रहे हैं । यही 
कारण है कि प्रकृतिपर विजय पानेका अथक प्रयास करनेपर भी हम पहलेसे भी -अधिक 
उसपर निर्भर होने जा रहे Fl भौतिक प्रकृतिके साथ इस मायिक acat हम श्रीकृष्णभावा- 
श्रित होकर तुरन्त बन्द कर सकते हैं । 

हमारी आरम्मिक शुद्ध-चेतना जगानेके लिए हरे कृष्ण सन्त्र का जप अप्राकृत विधि 
( Transcendental Method ) है। इस महामन्त्रका जप एवं कीतन करके हम अपने 
हृदयका अज्ञान दुर कर सकते हैं। हमारे अज्ञाना कारण हंमारा यह सोचना है कि हम 
अपने 'चतुदिककी वस्तुओंके स्वामी हैं ! 

श्रीकृष्ण-मावना मस्तिष्कपर बनावटी दबाव नहीं । यह चेतनता या भावना जीवात्माकी 
स्वासाविक प्रारम्मिक शक्ति है। जब हम मन्त्रके कीतेनसे उत्पन्न अप्राकृत प्रतिध्वनि सुनते हैं 
तो हमारी यह चेतनता सुप्तावस्था छोड़कर जगती है । कळियुगके लिए घ्यानकी यह सरलतम 
विधि ही फलदायक मानी गयी है। अपने वैयक्तिक अनुमवोसे भी कोई जान सकता है कि 


महामन्त्रके कीतंनसे आध्यात्मिक स्तरसे आती मावोन्मादकी अनुभूति होती है। भौतिकतासे 


ys ॥ | श्रीकृष्ण-स॒न्देद्य 
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आक्रान्त जोवनमें हम अपनी इन्द्रियोंको qg करनेमें उसी प्रकार लगे होते हैं, जैसे कि पशुं- 
स्तरपर थे । जो लोग इस स्तरसे थोड़ा ऊपर उठते हैं, वे यह सोचना शुरू करते हैं कि कमं- 
बन्धनके पाशसे कसे छुटकारा पायें ? इस सोचनेके स्तरसे थोड़ा ऊपर उठनेपर वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति सभी कारणोंके कारणको खोजनेका प्रयत्न करता a, मस्तिष्क तथा वुद्धिके 
स्तरसे ऊपर उठ जानेके बाद ही कोई आध्यात्मिकताके स्तरपर पहुँच पाता है, इसीको 
“अप्राकृत स्तर' कहा जाता है। 'हरे कृष्ण” मन्त्रका कोतंत आध्यात्मिक स्तरसे मान्यता प्राप्त 
है । यही कारण है कि इसको प्रतिध्वनि ऐन्द्रिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्तर ( जिन्हें चेतना- 
का निम्न स्तर कहा जाता है ) से ऊपर पहुँच जाती है। यही कारण है कि न तो मन्त्रकी 
भाषा समझनेकी आवश्यकता है और न महामन्त्रके कीतनके लिए किसी प्रकारका बौद्धिक 
परिवतँन या हेरफेर ही आवद्यक है । यह आध्यात्मिक स्तरसे स्वाभाविक रूपसे सम्बद्ध 
हैं। अतएव विना किसी पूर्ठ-योग्यताके कोई मी इस अभ्राकृत घ्वनिके प्रसारणमें माग ले सकता 
हैं। यह याद रखें कि ऊपरके स्तरपर पहुँचकर आध्यात्मिक अनुभव या ज्ञानके FoI 
किसीसे नियम-विरुद्ध काये करनेकी आद्या नहीं की जाती | - 


आरम्भमें सभी प्रकारकी अप्राकृत भावोन्मादकी स्थितियाँ नहीं हो सकतीं, जो आठ 
प्रकारकी हैं : ( १ ) कीतंन करते समय मूक जैसा हो जाना, ( २ ) पसीना निकलने लगना, 
( ३ ) शरीरके रोयें खड़े हो जाना, (४ ) स्वररोध हो जाना, (५) काँपने लगना, 
(६) झरोरका सुन्न हो जाना, ( ७ ) भावोन्मादमें रोने लग जाना तथा ( ८ ) समाधि । 
किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि थोड़े समयतक कीर्तन FOR बाद लोग स्वतः आध्या- 
त्मिक स्तरपर पहुँच जाते Ë । इसका पहला लक्षण यह है कि लोगोंमें महामन्त्रके कीतंनके 
साथ-साथ नु त्य करनेकी इच्छा होने लगती है । कोई भी इसे देख सकता है। एक बच्चा भी 
कीत॑न करने एवं नृत्य करनेमें भाग ले सकता है। हाँ, ऐसे लोगोंको जो कमं बन्धन -पाशमें बुरी 
तरह बंधे हैं, ऊपर उठनेमें थोड़ी दिक्कत अवस्य होती है, किन्तु कुछ ही Ema 
लोग भी आध्यात्मिक स्तरपर पहुँच जाते हैं। जब यह महामन्त्र मगवातुके शुद्ध भक्त द्वारा 
गाया जाता है तो सुननेवाळोंपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । अतएव तात्कालिक परिणामके 
लिए इसे प्रभुके पवित्र AHA ही सुनना चाहिए । जो मगवाचुके भक्त नहीं, उनके मुखसे कीतंन 
नहीं सुनना चाहिए । 

हरा शब्द द्वारा प्रभुकी शक्तिको dge किया जाता है । कृष्ण एवं राम शब्दोंसे 
स्वयं प्रभुको ga किया जाता है । कुष्ण एवं राम परम आनन्द हैं और हरा प्रभुकी परम 
आनन्दमयी शक्ति है । प्रभुकी यह आनन्दमयी शक्ति हमें उनके पास ले जानेमें सहायक होती है। 

भौतिक शक्ति “मायाः सी प्रभुको विविध शक्तियोंमे से एक है। हम जीवधारी भी 
प्रभुकी तटस्था शक्ति हैं। जीवात्मा, भौतिक शक्तिसे विशिष्ट होते है । परा शक्तिका अपरा 
शक्तिसे सम्पकं विरुद्ध परिस्थिति उत्पन्न करता है। किन्तु प्राश्चक्तिका तटस्था शक्तिसे संयोग 
प्रसन्नतापूर्ण सामात्य परिस्थिति उत्पन्न करता है । 


SHAT । tus 





हरा, कृष्ण एवं राम ये तीन शब्द महामन्त्रके अप्राकृत बीज-मन्त्र हैं। कीतंन, प्रभु 
तथा उनकी शक्तिको बद्ध आत्माकी रक्षा करनेके लिए. एक आध्यात्मिक पुकार है। कीतँन 
उस बच्चेके रुदन जैसा है, जो अपनी माँको उपस्थिति चाहता है। माता हरा-मक्तको पिता 
भगवानूके पास ले जाती हैं और तब प्रभु श्रद्धा एवं विश्वासके साथ कीतंन करनेवाले भक्तके 
सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाते हैं । | 
इस विद्रोह, झगड़े तथा पाखण्डके युगमें इस महामन्त्रसे बढ़कर आध्यात्मिक अनुभूतिके 
लिए कोई दूसरा उपाय नहीं । अतएव सबको श्रद्धा एवं भक्तिके साथ-- 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
इस महामन्त्रका यथासाध्य प्रतिदिन नियत संख्यामें जप एवं कीतनकर प्रभरुम्रातिके मार्गपर 
अग्रसर होना चाहिए | महामन्त्रका अथं यों है : 
हरे : हरति श्रीकृष्णमनः कृष्णाह्लादस्वरूपिणी । 
अतो हरेत्यनेनेव राधिका परिकीतिता u 
अर्थात्‌ जो श्रोकृष्णके मनको हरण करती हैं, वे हरा हैं अर्यात्‌ कृष्णमनो-हरा हैं । 
श्रोकृष्णकी मुतिमती ह्लादिनी शक्ति श्री राधिकाजी ही हरे नामसे पुकारी जाती हैं । 


कृष्ण : आनन्देकसुखस्वामी इयाम: कमललोचनः | 
गोकुलानन्दनो नन्दः कुष्ण इत्यभिधीयते 0७ 


अर्थात्‌ जो आनन्द एवं सुखके एकमात्र स्वामी ë और जो गोकुङको आनन्द देनेवाले 
तथा स्वयं आनन्दरूप हे, वे आनन्द-रस-लीला-विग्रह कमरूलोचन श्यामसुन्दर ही कुष्ण नामसे 
जाने जाते हैं । 


राम ( पहला अथं ) : रमते सवंभूतेडु स्थावरेषु चरेषु A 
अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते u 
अर्थात्‌ जो अन्तरात्माके SI समी चराचर प्राणियोंमें रम रहे हुं, वे ही राम 
कहलाते हैं l 
(gaai): 'रा'कारः श्रीमती राधा 'म'कारो waqaqta 
दयोविग्रहसंयोगाद 'राम'नाम भवेत्‌ किल ॥ 
अर्थात्‌ राकार श्रीमती राधाका और ‘Ware श्रोमधुसूदनका वाचक है । इन 
दोनों स्वरूपोंके संयोगसे “राम? नाम बनता है । 
आप जिस प्रकारका अथे करके षोडद्यनाम-महामन्त्रका जप और कीतंन करे, 
कल्याण ही कल्याण है | 


Go l । श्रीकुृष्णःसब्देदा' 
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भंगवन्नाम-महिमा 


- यदि गुरुदीक्षा पाकर या किसी भी अन्य कारणसे किसी भक्तको 'हरे कृष्ण महामन्त्र' 
के स्थानपर मगवानुके अगणित नामोंमेंस किसी भी नामका जाप करना पड़े तो हज नहीं । 
श्रद्धा एवं Rara साथ नित्य प्रतिनियमसे किसी भी नामका जाप करते रहनेपर कल्याण 
होता ही है। कहा भी हैः | 

चहुं जुग चहुं aft नाम प्रभाऊ। 
कलि बिशेष नहि आन उपाऊ ॥ 

कलियुगमें मगवानुके पवित्र नामके जाप एवं कोतंनसे हो प्राणियोंका कल्याण होता 
है। पाप-पंकमें फंसे लोगोंको आश्रय देनेवाला भगवन्नाम ही है । वास्तवर्मे कलियुगमें 
भगवन्नामके जाप और कोतँनसे बढ़कर सरळ, सुगम एवं सर्वोपयोगी साधन और कोई 
नहीं है । 

श्रीकृष्णचन्द्रका आविर्माव दो स्वरूपोंमें है : प्रथम श्रीविग्रहरूपमें और दूसरा, नाम- 
रूपमें । पद्म-पुराणके अनुसार हरिनाम शुद्ध पू्णचेतन्य-रस-विग्रह wan श्रीकृष्से अभिन्न 
है । इससे समी प्रकारकी व्याधियोंका नाश, सबंप्रकारके दुःखोंका शमन, प्रारब्ध एवं सभी 
प्रकारके पापोंका विनाश और सब तरहके अभीडोंकी पूर्ति होती है । यह असाधारण करुणा - 
विशिष्ट है और वैकुण्ठलोक प्राप्त करानेवाला है। नाम पुरुष/यंशिरोमणि एवं सवंकमं- 
शिरोमणि है । हरिनामका विशेष फल भगवानुका प्रेम देना है । 

संकेत, परिहास, गीताराप एवं हेळारूपमें भी भगवानुका पवित्र नाम लेनेपर निखिल 
पाप नष्ट होते हैं । 

asa पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
वेकुण्ठनामग्रहणमदेषाघह्रं EEN 
( श्रोमद्भागवत ६.२.१४ ) 

वृहन्नारदोय पुराणमें कहा गया है जो व्यक्ति हरे, केशव, गोविन्द वासुदेव, जगन्मय 

इस प्रकार सदेव भगवातुके नाम रेता रहता है, उसे कलिकी बाघा नहीं : 
हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्सय । 
इतोरयन्ति ये नित्यं नहि तान्‌ बाधते कलिः u 

सत्ययुगमें ध्यान द्वारा, त्रेतामें माँति-माँतिके यज्ञों द्वारा और द्वापरमें विविध प्रकारकी 
परिचर्या द्वारा जो फल मिळता है, वह कलियुगमें हरिकीतंनसे ही प्राप्त होता है। समी साधन 
अच्छे हैं, पर उनमें भावकी आवश्यकता है । किन्तु नाम बिना भावके ही काम कर देता है । 
अतएव भगवाचके नामका आश्रय हढृतासे पकड़ SAT चाहिए । 


श्रोकृष्ण-सन्देश ! । ६१ 


हम लोग कलियुगो प्राणी हैं। ओर सब प्राणियोमें तो हमें उठना पड़ता है, पर नाम है 
स्वयं हमें अपनी शक्तिते उठाता है। दसरे साधनोंमें हमें शक्ति ऊगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं 
अपनी शक्तिसे काम कर देगा । मनसे न हो, भावसे न हो--कोई बात नहीं; केवल जीमसे 
नाम लेनेकी आदत डाल लीजिये जमाई लेते, चलते-फिरते, छींकते आदि हर क्रियामें 
जिस प्रकार हो, जीभसे नाम लेते रहना.चाहिए | तुलसोबाबाने कहा है 3 


भाव कुभाव अनख मआलसहूं । 
नाम जपत मंगल दिशि RAN 


मैने स्वयं बहुतसे wea देखे, घमंग्रन्योका अध्ययन किया, अनेक साधु-सन्तो एवं 
महात्माओंसे मिला, पर अन्ततः यही निष्कषे निकला कि बस, नामका आश्रय लेना ही सर्वो- 
त्तम मागं है। इस कलियुगमें कोई दुसरा सहारा नहीं | कहा भी है: 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनमिंव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्या U 
जो नामका आश्रय छोड़कर दूसरे साधनोंमें लगते हैं, वे प्रायः दोनों तरफसे जाते 
हे । नाम तो छोड़ देते हैं और दुसरा साधन भी सघता नहीं । 
आप प्रतिदिन व्यथंकी बातोंमें बहुत सारा समय नष्ट करते हैं। ऐसा न करके आप 
भगवन्नामके जाप .और कोतंनमें अपने समयका सदुपयोग कीजिये । विश्वास मानिये, सुख 
आपका मित्र बनकर जीवनमें परिवर्तन आ जायगा । आपके घर, कार्यालय तथा पड़ोसमें 
ada शान्तिका बोळवाला होगा । थोड़े ही दिनों ( अधिकसे अधिक एक मास ) में आपको 
इस साघनमें इतना रस आने sm fs आप कभी इस मागको छोड़ न सकेंगे । 
मगवानु आज भी अपने भक्तोंको उनकी भावनाके अनुसार कृताथ HAH लिए तेयार 
हूँ | निष्काम भक्तोंको प्रेमदान एवं दर्शन द्वारा तथा सकाम भक्तोंको उनकी वाञ्छित कामना 
पुरीकर भगवान्‌ आज भी इतायं करते हैं। भगवानुपर श्रद्धा-विदवास नहीं रहा, अन्यथा वे 
बिना किसी भेदमावके सबको स्वीकार कर सकते हँ । इसोलिए आप समी स्नेही पाठकों से 
मेरी बार-बार प्रार्थना है कि आप समी अधिकसे अधिक भगवानका नाम लिया करें । बड़े-बड़े 
सन्त-महात्माओंका यह अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा, dg उतनी ही शीक्रता- 
से मगवानुक्ी ओर बढ़ेगा । WTA AAA होकर जल्दी-से-जल्दी उन्हें प्राप्त किया जा 
इसका एकमात्र उपाय इस युगके लिए है नामका आश्रय । चाहे हठसे ही क्‍यों न हो, वाणीका 
संयमकर और आवद्यकतामर बोळनेके बाद वाकीका सब समय नाम-जपमें लगायें । AÀ- 
जसे अन्तःकरण पवित्र होगा, A-AA अपने-आप भजनम प्रेम होने लगेगा । भजन प्यारा 
छगनेपर फिर भजनके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी; अपने-आप भजन होता जायगा । 
जबतक ऐसा न हो, तवतक get, विचारसे, जैसे हो अधिक से-अधिक जाप जपे! 
विस्वास रखें, मगवामूकी कृपा आपके साथ है । आप लोग चाहेंगे तो भगवापुकी ही कृपासे 
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भजन अवस्य कर सकेंगे । साधनाका क्रियात्मक प्रयोग e प्राप्त करनेमें हो 
जीवनकी सार्थकता Fl इस असार संसारमें सार-वस्तु केवळ AN ही हैं, अन्यथा समी 
चीजें नश्वर ही हैं। परिवार, घन, जन, सम्पत्ति--ये समी चीजें यदि अगवानुके लिए हों तो 
ठीक है, अन्यथा सभी नरकमें ले जानेवाली हैं । व्यान रखें, भगवावुके मागंमें रुकावट डालने- 
वाली सभी वस्तुएँ सवेथा त्याज्य हैं: 


जाके प्रिय न रास वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बरी सम, यद्यपि परम सनेही u 


अन्तमें 'श्रीमगन्नाम-कौमुदी'के रचयिता श्री लमीघरके शब्दोंमें श्रीकृष्णनाम तथा 
मगवातुके अन्य सभी नामोंकी विचित्र शक्तिका वर्णन करते हुए यह विवरण समाप्त किया 
जा रहा ë : 
आकुष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं MRM- 
साचाण्डालममूकलोकसुलभो TATA मोक्षश्ियः। 
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां सनागीक्षते 
सन्त्रोऽयं रसनास्पुगेब फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥ 


अर्थात्‌ यह श्रीकृष्णनाम-मन्त्र ऐसी अद्भुत शक्तिवाळा और इतना Fou š कि 
जीभके स्पशमात्रसे फलीभूत हो जाता है । यह आत्माराम महात्माओंको भी अपनी ओर ASE 
करनेवाला सर्वश्रेष्ठ वशीकरण है । यज्ञ, योग, तप-दानादि द्वारा भी नष्ट न होनेवाले बड़े-बड़े 
महापातकोंको नष्ट करनेका विचित्र उच्चाटन-मन्त्र है । यह सबके लिए बड़ा ही सुखभ है और 
TT मनुष्यको छोड़कर चाण्डालसे लेकर उच्चवर्गीय लोगोंतक सभी इसका कीत॑न कर सकते 
हैं। कीन करनेकी इच्छामात्रसे ही यह अपनी अहैतुकी कृपासे वशमें हो जाता है और Fea 
मोक्षलक्ष्मी तो इसके पीछे-पीछे लगी डोलती है । दूसरे मन्त्रोंकी भाँति नाम-मन्त्र लेनेके लिए 
गुरुद्वारा दीक्षा, सदाचार और पुरश्चरण आदिकी भी अपेक्षा नहीं है। 
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FOR QUALITY AND DURABILITY 


In 


HESSIAN, SACKING 


And . 
CARPET BACKINGS 


Always Rely on : 


KAMARHATTY PRODUCTS 


Manufacturers : 


KAMARHATTY GOMPANY 
LIMITED 


]6-A, Brabourne Road, Calcutta-I 
Phone : 22-2507 ( 2 Lines ) 


Mills : KAMARHATTY 
24—Parganas 
West Bengal. 


Phone : 6ll-280 
6]-274 
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नोति-वचनाभुत 


१. 
येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कमें च्‌ | 
तान्‌ सेवेत्तैः समास्या हिं शास्त्रेम्योऽपि गरीयसी ॥। 


जिनके कुल विद्या करम तीन हु उज्ज्वल होइ । 
तिन सेइय, सँग वैठिये सास्त्र हु ते बढ़ि सोइ॥ 


. R. 
असतां दशनात्‌ स्पर्शात्‌ संजल्पाच्च सहासनातू | 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति न च मानवाः l! 


दुष्टनके दरसन परस सह - आसन संजल्प | 
इनते छोजत धरम, Ale लहत सिद्धि नर IA ll 


३. 
चर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः | 
तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतो वधीत्‌ ।। 


हनत घरम ही होइ हत रक्षित राखत सोइ । 
या तें avi न धर्म निज, हने न आहत होइ॥ 
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प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावा- 
न्माङ्गल्यभाजि ` मधुमाथिति मन्मथेन | 
मय्यापत्तत्‌ तदिह मन्थरमीक्षणाध 
मन्दालसं च मकरालय-कन्यकावा: ।। 


विदित सभीको सदा जिसका अनुपमेय- 
सुर-मुनि-मोहून प्रभाव त्रिभुवनमें, 
जिससे मनोजने प्रथम बार पाया स्थान: ' 
मङ्गलसदन मधुसूदनक्रे मनमें। 
अति मनभावनी जो, हरिकी लुभावनी जो- | 
मन्द-मद USA VAR छन-छनमें, 
आधी खुली दृष्टि नीकी जलनिधि-नन्दिनीकी- 
वह पड़ जाय मेरे तनमें aza Il 
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Mer अन्मस्थान-सेदालंघ agus किए देवधरशर्मा द्वारा आानन्दकानन प्रेस, RETA, 
बाराणसी-१ में gira एवं moraa 


